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यह क्‍यों? 


बाजार में हिन्दी के बहुत से व्याकरणों के रदते हुए भी एक 
ओर व्याकरण की क्या आवश्यकता थी ? इस प्रश्न का उत्तर 
यह व्याकरण स्वयं द्वी आपको दे देगा । आज हिन्दी राष्ट्रभाषा 
के उन्नत पद्‌ पर आसीन है। इसके गौरवशाली पद के अनुरूप 
इसे सर्वांग सुन्दर एवं पूणो बनाना प्रत्येक भारतीय का और 
विशेष रूप से इसके सेवकों-का परम कतेव्य है। किसी भी भाषा 
की प्रवृत्तियों को ठीक-ठीक समभने केहैलिये उसके व्याकरण का 
राध्ययन अत्यावश्यक द्ोता हैे। जो व्याकरण भाषा के अंग- 
प्रत्यक्ञों का जितना अच्छा विवेचन कर सकेगा वद्द उस «भाषा 
के लिये उतना ही अधिक उपयोगी दह्ो सकेगा । 


यह व्याकरण मुख्य रूप से माध्यमिक कक्षाओं के विद्याथियों 
के लिये लिखा गया है । दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा एक अध्यापक 
छात्रों फी फठिनाई को विशेष रूप से समक सकता है। यथा- 
सम्भव उन कठिनाइयों को सरल करने का भ्रयत्न किया गया 
है ओर साथ ६द्वी माध्यमिक कक्षाओं के स्तर को ध्यान में रखते 
हुए हिन्दी भाषा के वेशानिक स्वरूप को सममने के लिये छात्रों 
में उत्सुकता जाग्रत करने का प्रयत्न किया गया है। इस काये में 
डा० बायूराम सक्सेना एवं डा० श्यामसुन्दरदास के प्रन्थों से 
आाषश्यक सहायता ली गई है, इसके लिये दम उनके छणी दें । 
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यदि वाब्छित दिशा की ओर छात्रों की कुछ रूप में भी प्रयृत्ति 
हो सकी तो निश्चित्‌ ही हम अपना प्रयस्न सफल सममेंगे। 


भीमती शशिप्रभा जी एम०ए०, साहित्यरत्न ने पुस्तक को 
का बनाने में हमारी यथेष्ट सहायता की है, ध्सके लिये 
हस उन्हें धन्यवाद देकर उनके भार को हल्का करना नहीं चाहते । 
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आधुनिक हिन्दी व्याकरण तथा रचना 


प्रत्तावना 
भाषा 


इस संसार में न केवल मानव ही, भ्रपितु पशु-पक्षो भी श्रपने 
हृदयगत भावों को एक दूसरे के समक्ष व्यक्त करते हें। गाय अपने 
बछड़े को अपने सामने न देखकर रंभाने लग जाती है, पत्तियों के 
बच्चे चुग्गे के लिए चू'चू' करके अपनी भूख को व्यक्त करते हैं; बोलने में 
असमर्थ गुगा व्यक्ति भी अपने हाथ एवं मुख के विशेष संकेतों द्वारा 
अपनी भूख ओर प्यास को प्रकट करता दे । भाषा के आविष्कार एवं 
विकास में अ्रपने भावों को व्यक्त करने की यह भावना ही अविरत रूप 
से कार्य करती दिखायी दे रही दे । 


मानव के हृदूगत विचारों को व्यक्त करने वाले साधनों 

का नाम भाषा हे । 
प्रधान रूपसे हम ध्वनि-चिन्द्रोंके प्रयोगद्वारा दूसरों के सामने 
अपने विचारों, भावों एवं इच्छाओं को व्यक्त करते हैं । ये ध्वनि-चिन्ह 
ही एक ब्यक्ति के भावों को दूसरों तक पहुंचाने के प्रधान साधन हैं । 
यहयपि भावकी अभिव्यक्ति इंगितों के द्वारा भी सम्भव है, तथापि 
हंगित दोष रहित स्पष्ट साधन नहीं हैं, हससे समझने में भो अधिक 
समय लगता है ओर कठिनाई भी होती है । अतएब “जिन ध्वनि 
चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता हे, उनको 
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समष्टि रूपमें भाषा कहते हैं । अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने 
एवं दूसरों के विचारों को समझने के लिये भाषा सबसे सुगम खाधन हे । 
भाषा को दम दो विभागों में विभक्त कर सकते दें--- 
(१, व्यक्त (२) अव्यक्त 

व्यक्त--ब्यक्त भाषा उसे कहते हैं जो सर्वलाधारण की समझ 
में श्राजाय । जेसे, हिन्दी, चीनी, जापानी, रूसी, अगरेजी, जमेन 
प्रभृति | अपने अपने क्षेत्रों में ये सनी भाषाएं सरलता से सबकी समझ 
में आ जाती हैं । हिन्दी समस्त भारतवर्ष राष्ट्रकी राजभाषा दे। 
कतिपय प्रान्तों की प्रधान-भाषा होते हुए भी यद्ध सम्पूर्ण देश में बोली 
झौर समभी जाती है। 

अव्यक्त--अश्यक्त भाषा उसे कहते हैं जो सर्वसाधारण को 
समझ में न आ सके । जेसे, पशु ओर पक्षियों आदि की भाषा 
अश्यक्त द्योती है, क्‍योंकि वह सरलता से सर्वलाधारण की समझ में 
नहीं आती । 


भाषा शब्द का प्रयोग कभी व्यापक अर्थमें होता है भर कभी 
संकुचित में । यहाँ पर उसका श्रयोग व्यापक परम नहीं, अपितु संकुचित 
अर्थको लेकर ही किया गया दे । 

हम अपने विचारों को दूसरों के सामने दो ब्रकार से प्रकट कर 
सकते हैं, कह कर तथा लिखकर । जिस समय हम अपने समझ तथा 
समीप में उपस्थित जल्लोगों पर अपने बिचार ब्यक्त करते हैं तो प्रायः 
कथित भाषा प्रयोग में लाते हैं । परन्तु जिस समय हम अपने विचारों 
को दूरवर्ती व्यक्तियों के पास पहुँचाना चाहते हैं, अथवा भाषी सन्‍्तति 
के लिए उन्हें सुरक्षित कर देना चादते हैं, तो उस समय हम लिखित 
भाषा का प्रयोग करते हैं । इस म्कार से भाषा के दो भेद हुए-- 

(१) कथित और (२) लिखित 
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कथित--मूल ध्वनियोंके संयोग से निर्मित हुई उस भाषा 
को कथित भाषा कहते हैं, जिसका प्रयोग समी पस्थ व्यक्तियोंपर 
अपने विचार व्यक्त करने के लिये किया जाता हे | श्राजकल कुछ 
वेज्ञानिक साधनों के प्रयोग द्वारा हम दूरस्थ ब्यक्तियों पर भी अ्रपने 
विचार कथित भाषा द्वारा ब्यक्त कर लेते हैं । 

लिखित--कल्पित मूल ध्वनियों के संकेत चिन्हों के संयोग 
से बनी उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं, जिसका निर्माण 
मानव समाज के उपयोग के लिये किया जाता है। ध्वनियोंके 
संकेत-चिन्द्रोंका उपयोग कंवल लिखने में द्वी किया जाता है । 

लिखित भाषा में शब्द की प्रत्येक मूल ध्वनि को पहिचानने के 
लिए एक एक चिन्ह नियत कर दिया जाता है। इस ध्वनि चिन्ह को ' 
दी वर्ण कदते हैं । यद्यपि ध्वनि ( शब्द ) कानों का विषय है, उसे हम 
सुत सकते हें, देख नहीं सकते । परन्तु वर्यां नयनों का विषय है एवं 
यद्द उस मूल-ध्वनि का प्रतिनिधि है । रश्कि आरम्भ से पर्याध समय 
तक प्रत्येक देश में प्रथम केवल कथित भाषा का द्वी प्रचलन रहा दे, 
परन्तु बाद को मानव को स्मरण शक्षित की दु&लता का आभास मिलने 
पर विचारों को स्थायित्व देने की आवश्यकता का अनुभव करके द्वी 
सम्भवत: विभिन्न लिपियों का आविष्कार हुआ । भाषा मानव-संस्कृति की 
सबसे प्राचीन देन है। सम्भव दे आदि-मानव ने अग्नि के प्रयोग से भी 
पूर्थ उसे सीख किया हो । 

भाषा के सम्बन्ध में हमे इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये 
कि जिन ध्वनियों द्वारा किसी विशेष प्राणी अथवा वस्तु का बोध दोता 
है, उनका उस प्राणी अथवा वस्तु से किसी प्रकार का निर्यत तथा 
स्वाभाविक सम्बन्ध नहों. होता, केवल मात्र सामयिक ब्यवहार का 
सम्बन्ध द्ोता है। यदि कोई नियत एवं स्वाभाविक सम्बन्ध होता 
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तो प्रस्येक काल तथा देश में 'कमल? एवं “अश्व” का वही अथ होता 
जो हम हिन्दी भाषा-भाषी अदहण करते हैं । ऐसी अवस्था में न तो 
भाषा में परिवतन होता और न विभिन्नता ही | 

हमारे भारतीय वाढूमय में भाषा के द्योतक वाक्‌ एवं वाणि 
शब्द अति प्राचीन हैं जिनमें बोलने का अर्थ निहित दै। वाक्‌ का 
दूसरा अथ जिह्ला भी होता दै। बोलने में जिद्दा का प्रमुख भाग 
रहता है । सम्भवतः इसीलिए विश्व की अन्य भाषाओं में भी जिद्दा 
एवं भाषा के लिए समान शब्द मिलते हैं। लेटिन का लिगुआ, यूनानी 
का लेइखेइन, फ़ारसी का ज़बान, अंगरेजी का टंग और फ्रांसीसी का 
लांग जो भाषाके अथमें प्रयोग में लाते हैं, सभी के मूल में जिहवा का अथे 
निद्दित दे। इसप्रकार बोलनेके साथ भाषाका विचारोंसे अटूट सम्बन्ध दे । 


व्याकरण 
जिस शास्त्रमें शब्दोंके शुद्ध रूप एवं प्रयोगके नियमों का 
निरूपण होता है, उसे व्याकरण कहते हैं । यद्यपि व्याकरण शास्त्र 
के नियम प्रायः लिखित भाषा के आधार पर निश्चित किये जाते हैं, 
क्योंकि उसमें शब्दोंका प्रयोग कथित भाषा को अभ्रपेत्षा अधिक सतकता 
से क्रिया जाता दै तथापि इसका यह अभिप्राय नहीं है कि व्याकरण 
कथित भाषा को नियमबद्ध नहीं करता । भाषा के दोनों ही रूप व्याकरण 


के विषय हैं।. | है 
प्रमुख रूप से ब्याकरणका सम्बन्ध भाषा से है और भाषा का 


'अधान अ्रंग है वाक्य । किसी भी भाषा में वाक्यों के प्रयोग द्वारा दी 
'हम अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं । झतः वाक्य भाषा का 
प्रमुख अंग है। वाक्यका निर्माण शब्दों से दोता है और शब्दों का 
का वर्णों से । बसे, शब्द एवं वाक्य के बिचार से व्याकरण के मुख्य 


तीन विभाय होते हैं-- 


[ * | 


(१) वर्ण विभाग, (२) शब्द विभाग एवं (३) वाक़्य-विभाग 

वर्ण विभाग--यह ब्याकरण का वह विभाग है जिसमें 
वर्णो के आकार, उच्चारण एवं उनके संयोग से शब्द बनाने के नियम दिये 
जाते हैं। 

शब्द विभाग--यह्द व्याकरण का वह विभाग है, जिसमें शब्दों 
के भेद, रूपान्तर एवं ब्युस्पत्ति का वर्णन रहता है। 

वाक्य विभाग--- यह व्याकरण का वह विभाग है जिसमें 
वाक्यों के अवयवों का परस्पर सम्बन्ध बताया जाता दै एवं शब्दों से 
वाक्य बनाने के नियम दिये जाते हैं। 


अभ्यास 


(१) भाष्रा की परिभाषा बताओ | 

(२) भाषा के दो प्रधान भेद कौन से हैं और उप्का स्थरूप 
क्‍या द्दे? 

(३) व्याकरण किसे कहते हैं ? 

(४) भाषा का व्याकरण से क्‍या सम्बन्ध है ? 

(२५) व्याकरण के मुख्य कितने विभाग हैं, प्रत्येक का लच्यण 
लिसखो | 


प्रथम खण्ड ५४६४ प्रथम प्रकरण 


वर्ण विचार 

वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें वर्णो के आकार, 
भेद, उच्चारण तथा उनके संयोग से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण 
द्वोता है । 

वरण--उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खण्ड न हो 
सके । जैसे, अ, ह, क, खू, आदि । 

“कमल पुस्तक लाया”? इस वाक्य में तीन शब्द दें--कमल? 
“धुस्तक” और “लाया! । कमल शब्द में साधारण रूप से तोन ध्वनियाँ 
सुनाई पढ़ती हें--क! “म! और “ल” । इन तीनों ध्वनियों में से 
प्रत्येक ध्वनि के खण्ड हो सकते हें, अतः ये मूल ध्वनियाँ नहीं है। 
क! “सम! “ल? तीनों में दो दो ध्वनियाँ हें--क्‌--अ, म्‌+-अ, ल--श्र, 
अब इनके ओर खण्ड नहीं हो सकते । अत: क्‌ू--अ, म्‌ू-+भ्र, लू भ 
ये सभी मूल ध्वनियां दें । ये मूल ध्वनियाँ वणे कद्दत्ाती हें । 
कमल? में कू-अ, म+अ, ल्‌-अ ये छः मूल ध्वनियां हैं । इसी 
प्रकार पुस्तक, में पड, स, त्‌ू+अ, क्‌--झअ, ये सात और 
लाया! में लू-आ, यू+आ में चार मल ब्वनिया अथवा वर्ण है। 


वणमाला 
वर्णों के समुदाय को वर्णामाला कहते हैं । हिन्दी भाषा की 
वर्या माला में ४६ बर्ण हैं | 
अ, आा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, भऔ (स्थर) 
क, ख, ग, घ, ढझः -- कबगे 
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थे, छू, ज, कं, जे --- चधर्ग 
श्ै 
ट, 5, ड, ठ, ण॒ -- टबवर्े 
छः 
त, थ, दू, ७, न -- तब 
प, फ, ब, भ, सम -- पवर् 
य, र, ल, व (अ्रन्तस्थ) श, ष, स, ह(ऊष्म),अं(अलुस्थार ) 
अः(विसग) । 


वर्णो के भेद 


हिन्दी घर्शमाला के दो विभाग किये जाते हैं-- 
(१) स्वर ओर (२) ब्यंजन 

स्वर--उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण पूर्श 
स्वतन्त्रता से होता है तथा जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक 
बनते हैं । जेसे, अर, इ, अ, ए; आदि | इनके उच्चारणके लिये किन्हीं 
अन्य वर्णोंकी सहायता नहीं लीं जाती, अतः ये स्वर वर्ण हैं। 
हिन्दी मे “अ! से लेकर “ओ! तक १७५ स्वर हैं। ऋ? लू?, एवं “लू! 
का प्रयोग हिन्दी में नहीं द्वोता है, अतः इनको संख्या में सम्मिलित नहीं 
किया गया है । 


ब्यंजन--वे बरण हें जिनका स्वरों को सद्दायता के बिना स्पष्ट 
उच्चारण न किया जा सके । हिन्दी की वर्णशमाला में ३९ ब्यंजन बयों दें 
--क? से लेकर 'ह? तक तथा अनुस्वार ओर बिसरों ।* 





&हइन वणों के अतिरिक्त भी हिन्दी की वर्शमाला में क्ष! 
अर! श! ये तीन बर्णा पाये जाते हैं। इनके सम्बन्ध में इतना जान 
क्षेना ही पर्याप्त दे कि ये तीनों स्वतन्न्न वर्ण नहीं हैं । दो दो ब्यंजनों 
से मिलकर इनके स्वरूप का निर्माण हुआ दे । जेसे 'क्ष! कू और ष के 


[८] 
हिन्दी वर्णमाला में जिन वर्णों को स्वर सहित दिखाना दोता 


है, उनकी आकृति में कोई विशेष अन्तर नहीं दोता। जेसे, क, ख, 
ध्रादि | स्वर रहित दिखाने के लिये इनके नीचे एक तिरछी लकोर () 
लगा देते हैं। जेसे, क, खू, स्‌ आदि | ब्यंजन वर्णो के स्वर-राहित्य- 
द्योतक इस (_) चिह्न को हलू कद्दते हें। 'दलू! से अभिप्राय द्योता 
है, स्वर रहित वर्ण । 

अनुस्वार और बविसगें--भी व्यंजन हैं, क्‍योंकि इनका 
उच्चारण भी स्वरों की सहायता के बिना नहीं होता। इनमें एवं 
व्यंजनों में इतना दी अन्तर दे कि व्यंजनों में स्वर, व्यंजन ध्वनि के 
बाद आता दै और इन दोनों के पूव । जले, अ -' “अं, 
अझ-- 5 »१, कू +अचत्क, न +अरऊः वे। अलुस्वार और 
विसर्ग अयोगवाद भी कहते हें । 

हिन्दी में 'ड” और ढ़” दो और ध्वनियाँ हें ; किन्तु ये ध्वनियां 
स्वतम्त्र नहीं मानी जातीं। मूल 'ड” और “ढ? ध्वनियों के नीचे बिन्दु 
लागाकर इनका बोध कर लिया जाता है । 

स्वरोंके भेद 

(१) रचना के अनुसार स्वरोंके दो भेद किये जाते हैं-- 
(१) सूलस्वर और (२) सन्धिस्वर । जिन स्वरों का निर्माण किन्हीं 
के संयोग से बना हूं । 

इन व्यंजन ध्वनियों के अतिरिक्त हिन्दी में कुछ अरथी और 
फारसी भाषा की ध्वनियां भी आगई हैं परन्तु इनको व्यक्त करने 
» के लिये हिन्दी में स्वतन्त्र ध्वनि-चिन्द्र नहीं हैं। मूल ध्वनियों के नीचे 

बिन्दु लगाकर इनका बोध कर लिया जाता दै। जेसे, ,क, ख, ,ज 

ओर फ आदि । द 
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अन्य स्वरों से मिलकर नहीं हुआ दै, उन्हें मूलस्वर कहते हैं। ये 
मुलस्वर चार हें--अ, इ, उ, ऋ[ । 

जिन स्वरों का निर्माण मूलस्वरों के मेल से द्वोता है, उन्हें 
सन्धिस्वर कहते हैं | हिन्दी में सन्धिस्वर सात दें--आ, ई, ऊ, ए, 
ऐ, ओ, ओऔ | इनका निर्माण निम्न प्रकार होता दै--अर--अ ८: आ, 
इं+इचछई, उ+उकूऊ, श्र+ इ>ए, अ+ए७>ऐ, अ+ उ> ओो, 
अ+ओ ८ औ ।# ए, ऐ, ओ, ओ इन चार रुबरों को संयुक्तस्वर भी 
कहते हें । 

(<) डच्चारण में लगने वाले समय (मात्रा) के अनुखार स्वर 
तीन प्रकार के होते हें--(१) दरव, (२) दींघ ओर (३) प्लुत । 

“अर के उच्चारण में रतना समय लगता दे, उसे मात्रा 
कद्दते हैं। जिस स्वर के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता 
है, उसे हस्व अथवा एकसमात्रिक कद्दते हें। जैसे, अ, ₹, उ, ऋ। 

जिस सर्वर के उच्चारण करने में हस्व से दूना समय लगता दे 
डसे दीघें अथवा द्विमान्निक कद्दते हें। जेसे, तर, ३, ऊ, ए आदि । 

जिस स्वर के उच्चारण करने में दस्व से तिगुना समय लगता है 

उसे प्लुत अथवा त्रिमात्रिक कद्दते हैं। हिन्दी में इस प्लुत का प्रयोग 

प्रायः दूर से पुकारने में होता दे । प्लुत भाव प्रकट करने के लिये शब्द में 

स्वर व९) के आगे (३) का चिह्न इच्छानुसार लगा दिया जाता है। जैते, 
रमेरेश, रमेश रे, चलियोरे है, देरेव श्रादि । 

(३) उच्चारण के अनुसार स्वर दो प्रकार के हैं--(१) अनुनासिक 

ओर (२) अननुनासिक । जब स्वर मुख और नासिफ़ा से बोले जाते हैं, 


#उक्त प्रक्रिया से इनका निर्माण सम्भव द्वोनेपर भी भाषा-शाररियों 
ने इनन्‍्दें एकानत रूप से सन्धिस्वर द्वी नहीं माना है, इनका मूलस्वरस्व 
भी सम्भव द्वे । 
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तब अनुनासिक कद्दे जाते हैं। जेसे, दाँत, पहुँच, पाँच आदि । 
स्थर जब केवल मुख से बोले ज'्ते हें तब अननुनासिक कटे जाते हें । 
जेसे, आम, उचित एक आदि | 


व्यज्जनों के भेद 


ब्यंजन ठीन प्रकार के हें--स्पश, अन्तस्थ और ऊष्म । कक! 
से लेकर 'म? पर्यन्त पच्चीघत व्यंजन वर्ण स्परों कद्दे जाते हैं। क्योंकि 
इनके उच्चारण में जिद्दा सुख के किसी न किसो भाग को स्पर्श करती है| 
“थ! ९? “ल! और 'व? ये अन्तस्थ कहे जाते हैं । अन्तस्थ का अभिप्राय 
है बीच में रहने वाला, क्योंकि ये वर्ण कभी स्वर के रूप में प्रयुक्त द्वोते हैं 
तो कभी व्यंजन के । 'श? घ? 'स! और “ह” इनको ऊष्म कहते हें। 
इनके उच्चारण मे श्वास मुख-बिवर से सीवा, मुखके किसो भाग को 
विशेषरूप से बिना स्पर्श किये द्वी बाहर निकल जाता है। इसोलिये 
इनको ऊष्म कहते हें | 

हिन्दी वरणोमाला के वर्णों के प्रयोग के सम्बन्ध में कुछ 
आवश्यक बातें-- 

(१) बर्णमाला के कुल वर्ण केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में 
ही भ्युक्त द्वोते दें | जेसे, ऋ, ण॒, प | उदादरण--ऋतु, आदि, पुरुष, 
गुण, वाण आदि । 

(२) छ और ज एथक्‌ रूप से केवल संस्कृत शब्दों में आते दें । 
जेसे, पराझ -मुख, नजू-तत्पुरुष | ु 

(३) संयुक्त ब्यंजनों में से 'ह” झोर “ज्ञ” केवज्ञ संस्कृत शडदों में 
भाते हैं । जेसे मोक्ष, चमता, तितिज्षा, ज्ञान, संज्ञा, यज्ञ भ्रादि | 

'छः ज्‌ , ण्‌ हिन्दी में शब्दों के आदि में नहीं आते। अनुस्वार 
झोर विसर्ग भी शब्दों के आदि में प्रयुक्त नहीं द्वोते दें । 


[११ | 


(३) विसर्ग हिन्दी के कतिपय शब्दों में ही आता है। जेसे, 

डिः, छु, अन्तःकरण दः्ख । 
लिपि 

ऊपर हम बतला चुके हैं कि मुल ध्वनियों के लिये जो संकेत- 
चिन्ह स्वीकृत किये गये हें, उन्हें वणे कहते हें .। जिस रूप अथवा 
आकृति में ये वर्ण लिखे जाते हैं, उसे लिपि कहते हैं । विभिन्न 
भाषाओं म॑ मूलध्वनियों को व्यक्त करने के लिये चिन्द भी एथक्‌ 
पृथक हें, भ्रतः विश्व में लिपियाँ भी विभिन्न हैं । यूरोप के देशों की 
प्रायः सभी भाषाएं 'रोमन! लिपि में लिखी जाती हैं। मध्यपूर्व के 
देश तथा अफ्रीका के कुछ देशों की लिपि “अरबी” है । इसी प्रकार 
चीनी, सिंदल्ली, बर्मी, तिब्बदी आदि भाषाओ्रों की लिपियां स्वतन्त्र 
हैं । भारत में प्राय: प्रत्येक प्रांतीय भाषा की अपनी लिपि दे | हिन्दी 
वर्श जिस लिपि में लिखे जाते हैं उसे देवनागरी लिपि कहते हैं । 


&8 'दिवनागरी? नाम-शब्द को ब्युत्पति के सम्बन्ध में अभो 
विद्वानों में कोई निश्चित मत स्थिर नहीं हुआ दे । सम्भव दे शौरसेनी 
प्राकृत की नागर अपअ'श से कोई सम्बन्ध दो । श्रीरामशास्न्री ने एक 
लेख में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि देवताओं की मूर्तियाँ 
बनने के पूवं उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी जो 
कोई जिकोश तथा चक्रों आदि से बने हुए भन्त्र के, जो 'देवगगर? 
कद्दलाता था, मध्य में लिखे जाते थे | देवनगर के मध्यमें लिखे जाने 
बाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्द्द कालानतर में उन नामों के 
पहले अक्षर माने जाने लगे और देवनगर के मध्य उनका स्थान होने से 
उनका नाम 'दिवनामरी” हुआ ।”?? 

यह कदहना अति कटिन है कि देवनागरी शब्द की व्युस्पत्ति के 
सम्बन्ध में यह कश्पना कईां तक ठोक दें । 
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देवनागरी के अतिरिक्त मद्दाजनी, कैथो आदि लिपियों में भी कहीं कहीं 
हिन्दी भाषा लिखी जाती है | टाइप एवं छापने के काम में प्रायः देव- 
नागरी लिपि का द्वी ब्यवहार होता हे | 

व्यंजनों के अनेक उच्चारण एवं रूप दिखाने के लिये डनके साथ 
स्वर॒संयुक्त कर दिये जाते हें । व्यंजनों में मिलने के अनन्तर स्वर का 
जो रूप परिवर्तित होकर रह जाता है, उसे मात्रा कद्दते हैं | स्वरों की 
मात्राएं नीचे दी जाती हैं :--- 

गा इ ई ड ऊ करा ए ऐ ओ ओऔ 
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अ? स्वर को ब्यक्त करने के लिये अलग मात्रा नहीं हे । जब 
वद्द किसी ब्यंजन में मिलता है, तब स्वर-रादित्य का द्योतक यह ( _) 
चिन्द्र ब्यंजन के नीचे नहों लिखा जाता | जैसे, क+अ लू के । 

अआा?, इ?!, ओ? और “झौ? की मात्राएँ व्यंजन के पश्चात्‌ 
लिखी जाती दें | जैसे--पा, पी, पो, पो, । 'इ? की मात्रा व्यंजन के 
पूव, 'ए?, ऐ?, को मात्राएं ब्यंजन के ऊपर और “उ”, 'ऊ” और 
“! की मात्रायें, व्यंजनों के नीचे लगायी जाती हैं। जैसे--पि, पे, 
पे, प, पू , और प । 

झनुस्वार स्वर के ऊपर ओर बिसम् स्थर के पश्चात्‌ आता 
है। जेसे--प॑, पिं, पः, पा । 

हिन्दी वर्शमाला के व्यंजन दो प्रकार से क्िखे जाते हैं--[१] 
खड़ी पाई सहित और [२] बिना खड़ी थाई के | रू, छु, ट, 5, ड, ठ, 
दू, र को छोड़ कर शेष व्यंजन खड़ी पाई सद्दित द्वी लिखे जाते हैं। 
समस्त ब्यंजनों के ऊपर एक आड़ी (---) रेखा रहती है, परन्तु यह 
रेखा ध, र, और भ लिखते समय मध्य में कुछ छिज करदी जातो है । 

हिन्दी में बणों का उद्यारण पु नाम समान द्वोने के कारण 
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जिस समय किसी वर्ण का नाम लेने की आवश्यकता होती है, तो उस 
घर्या के अनन्तर कार” जोड़ कर उसका नाम सूचित करते हें। 
जैसे---अकार, ककार, पक्रार, सकार, से क्रशः अ, के, प, से, का 
बोध दोता है। 

जिस समय दो अथवा दो से अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर 
नहीं रद्दते तो उनको संयुक्त व्यंजन कद्दते हें, जेसे--स्म, ज्ञ, स्त्री। 
संयुक्त व्यंजन प्रायः मिलाकर लिखे जाते हें। हिन्दी में तीन से 
झधिक व्यंजनों का एकन्र संयोग प्रायः नहीं होता । जेसे--स्मात, 
माहात्मस, मत्स्य । 

जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ द्वोता दे, 
ठो वद्द संयोग द्विवव कहलाता हैे। जैसे, मत्त, तनल्लीन, श्र । 


पाई (। ) वाले पू६८ वर्णों की पाई, उत्तरवर्णों के साथ संयोग 
दोने पर गिर जाती है। जेपे, तू+थ >त्य, थूकय >शध्य, नू+ते #न्‍त । 

रू, छु, 2, 5, ड, ढ, द ये सात व्यंजन संयोग के आदि में 
भी पूरे लिखे जाते हैं और इनके अन्तका संयुक्त व्यंजन पूर्व बर्णके 
नीचे बिना ऊपर की लकोर के लिखा जाता दै । जेसे, अकर, उछ्वास, 
टट्टी, गद्टों, हड़ी; गआल्ट्वाद । 

यदि स्वरद्दीन रकार के अनन्तर कोई व्यंजन वर्ण हो, तो रकार 
उस व्यंजन वण के ऊपर यदद (_) आकार धारण करता दे । इसे रेफ 
कहते दैं। जेसे, अ + र-+- थ * अर्थ, ध + र्‌ + मे *र धरम । 
यदि रकार किसी व्यंजन के पश्चात्‌ पु स्वर से पूवे आता द्वे तो उसका 
झाकार दो प्रकार का होता दे । 


(क) खड़ी पाई वाले व्यंजनों के नीचे रझार इस (-) प्रकार 
किखा जाता है| जैसे, चक्र, वज्ज, अम, अआ/अर, । 
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(ख) दूसरे व्यंजनों के नीचे उसका ( , ) यह आकार होता 
दे । जसे, राष्ट, कछु, अप ड्‌। 
डः ,ज्‌,घ्‌,न्‌ू,म्‌, अपने ही वर्गके “यंजनों से मिल सकते 
हैं, परन्तु उनके स्थान पर विकल्प से श्रनुस्वार हो सकता है। जैसे, 
अदक्भड--9'क, चच्चल--चंचल, खण्डित--खंडित, मन्त्र--मंत्र, 
चपा--चम्पा | कुछ शब्द इस नियम के अपवाद भी हैं । जैसे, 
वाऊ मय; मर्मथ, सम्राट, उन्हें, तुम्ह आदि। 
हकार से संयुक्त होनेवाले व्यंजन कभी कभी अज्ञानता से 
उसके पूर्थ लिख दिये जाते हें। जैसे, चिन्ह, (चिह), त्रम्ह (जल्म), 
आव्हान (आह्वान), आल्हाद (आह्वाद) आदि । 


अभ्य|स 
(१) वर्ण छिसे कहते हैं ? उसके कितने भेद होते हैं ? 
(९) मूलस्थर ओर सन्धिस्थर किसे कहते हैं ? 
(३) व्यंजनों के कितने भेद हैं ? 
(४) प्लुत किसे कहते हें ? 
(५) स्वर और व्यंजन में क्‍या अन्तर दै ९ 
(६) सन्धिस्वर, अन्तस्थ ओर ऊष्म वर्णों को लिखों | 
(७) छृत्न, प्राज्ष, संतप्त और कार्तस्वर, इन शब्दों में कितने 
वर्ण हैं ? प्रथक करके लिखो । 
(८) लिपि किसे कहते हैं ? 
(६) हिन्दी भाषा किस लिपि में लिखी जाती दे 
(१०) अ्रनुस्थार, द्वित्व ओर संयुक्तब्यंजन डिसे कद्दते हैं ! 
डदादरुण देकर लिखो । 


द्वितीय प्रकरण 
वर्णो का उच्चारण--स्थान ओर प्रयत्न 


स्थान 

मुखके जिस भागसे जिस वर्णोका उच्चारण होता है; उसे 
उस वबरोका स्थान कहते हे । जिस समय हम किसी वर्णाका उच्चारण 
करते हैं तो उस उच्चारण को क्रिया के समय मुख-विवर से निकलती हुई 
श्वास को मुख के भिन्न भिन्न स्थानों पर विकृत करना पढ़ता है। यह 
विकार जिह्लाके द्वारा उस स्थानको स्पश करने से होता है | जिस स्थान 
पर श्वास को विकृत किया जाता है, उसी को उस ध्वनि का स्थान कहद्दा 
जाता दै। जेसे, भीतर से आती हुईं शत्रास को यदि दांतों के पास विक्ृत 
करें तो ध्वनि दन्‍्त्य कहलायेगी और 'दनन्‍्त”ः उसका उच्चारण स्थान 
होगा । ये उच्चारण स्थान नौ हैं--- 

(३) कंठ (२) तालु, (६३) मर्द, (४) व॒न्त, (१) ओोष्ठ, 
(६) अनुनासिका, (७) कंठतालु, (८) कंदौष्ठ और (६) दन्तौष्ठ । 

स्थानोंके भेद से वर्यो ' के भेद 

(१, कंख्य--वे ध्वनियां हें जिनका उच्चारण कंठ स्थान से 
होता है। जेसे--अ, आरा, क, ख, ग, घ, रू, ह ओर विसर्ग (: ) 

(२) तालव्य--जिनका उच्चारण तालु से होता है। जैसे, 
३, ३, च, छ, ज, के, ज, य और श्॒‌ । 

(३) मूद्धेन्य--जिनका उच्चारण मूर्द्धा से होता है । जैसे, 
ट, 5, ड, ढ, णश्‌॒ ऋर ओर ष । 

(४) दंत्य--जिनका उच्चारण ऊपर के, दांतों पर ज़िह्ला क्षमाने 
से द्ोता दे । जेसे, त, थ, दे, ध, न, ल, ओर स । 
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ओष्टय--जिनका उच्चारण झोठों से होता है । जैसे--- 
ड, ऊ, प, फ, ब, भ, और म । 

(६) अनुनासिक--जिनका उच्चारण सुख और नासिका 
दोनों से होता है। जेसे--ह,ज ,ण, न, और म | 

(७) कंठतालव्य--जिनका उच्चारण कण्ठ और तालु दोनों से 
द्वोता दे । जेपे--ए और ऐ । 

(८) कंठोष्ठय--जिनका उच्चारण कंठ ओर ओह दोनों से 
होता है | जेंसे--ओ और ओऔ । 
(६) दंतौष्ठय--जिसका उच्चारण दंत और झोष्ठ दोनों से 














होता दे । 
वर्णो का स्थान भेद खचक चित्र 
क्रम 
सका वर्ण स्थान | ध्वनि नाम 
8 | आ, आ,क ख, ग, घ, ड', है, विसगे | कंठ कंज्य 
२ | इ, ई, च, छू, ज, र, ण, य, श तालु, तालब्थ 
३ | ऋ, ट, ठ, ड, ठ, ण, र, ष मूर्दधा मुद्धेन्य 
४ | त, थ, द, घ, न, ल, स दंत द्स्य 
है | उ, ऊ, प, फ, क_, भ, म झोष्ठ झोष्य्य 
६ | ए, ऐ कंठ और तालु। कंठतालब्य 
७ | ओ, ओो कंठ और | कंठोष्ठ्य 
ऋोष्ठ 
८ बज, दंत और | दुत्यौष्ब्य 
झोष्ठ 
६ | ढक, मा, ण, न, म मुख ओर | अनुनासिक 


ना सिका 
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आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने मुख के भीतर के इन सभी स्थानों 
की यन्त्रों से परीक्षा करके, यद्द निश्चित रूप से जान लिया दै कि 
किस वर्ण का उच्चारण कहां से होता द्वे । आज से लगभग २६०० 
खष पूर्व अपने ग्रन्थ “अष्टाध्यायी” की रचना से विश्व को आश्चये 
चकित करने वाले मद्दासुनि पाणिकि इस सम्बन्ध में जिस परिणाम 
पर पहुँचे थे, आज के भाषा-शास्त्री उससे आगे नहीं जा सके हैं। जो 
सिद्धान्त प्राणिनि मुनि ने निर्धारित किये थे, आधुनिक उत्कृष्टतम 
वैज्ञनिक यन्त्रों के द्वारा उन्हीं की पुष्टि हो रद्दी दे | यहाँ पर कुछ 
स्थानों ऋ स्पष्टीकरण अप्रासंगिक न होगाः--- 

भीतर से आतो हुई श्वास में दोनों ओठों के द्वारा विकार लाया 
जाता दे ओर जब यद्द विकार नोचे के ओठ भौर ऊपर के दाँतों से 
डस्पन्न द्वोता दै तो ध्वनियां दन्त्योष्ठ्य कदृत्लाती हैं, और यही 
विकार जब केवल दांतों से उत्पन्न द्वोता द्वे तो, दुन्त्य ध्वनियां तथर्ग 
ओर ल, स उत्पन्न द्वोंती दे । ऊपर की दनन्‍्त पंक्ति से आगे जब तालु 
की ओर बढ़ें तो मसूढ़े मिलते हैं । इस स्थान से और ऊपर का भाग 
जो उंगल्लो से छूने पर कड़ा प्रतीत द्वोता है, उसको तालु कहते हैं 
और इस स्थान पर उत्पन्न हुई ध्वनियों को तालव्य | यहां से चबर्ग 
हू, ई, य ओर श घ्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। इस तालु स्थान के और 
आगे एक ऐसा सन्धि स्थान दै जहाँ पर आगे का भाग ( कठोर तालु ) 
ओर पीछे के भाग ( कोमल तालु ) मिलते हैं । इस सन्धिस्थान का 
नाम मूद्धा है और यहाँ उत्पन्न हुई ध्वनियों का मुद्ध न्‍्य । यहां से 
टवगे ऋ, र, ष, ध्वनियाँ उत्पन्न द्वोती दें । कोमत् तालु पर उत्पन्न 
ध्वनियों को कंझ्य कद्दते हें । 

प्रयत्न 
बर्णों के उच्चारण में स्पष््ता लाने के तिये जो श्वास- 
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व्यापार किया जाता है, उसको प्रयत्न कहते हैं । यह प्रयत्न दौ' 
प्रकार का होता है (१) आभ्यन्तर और (२) वाह्य । 

(१) ध्वनि उत्पन्न होने के पहले जिल्ला की क्रिया को 
आशभ्यन्तर प्रयत्न कहते हें । 

(२) ध्वनि के अन्त की क्रिया को वाह्य प्रयत्न कहते हैं । 

आशभ्यन्तर प्रयत्न के चार भेद होते हैं--($) विदृत, (२०४ 
स्पृष्ट, (३) ईषद्‌ विद्वत और (४) ईषत्‌ स्पष्ट । 

(१) विवुत--जिन के उद्चारण में पूरी वागिन्द्रिय खुली रद्दतो 
है, सब स्वरों का विद्वत प्रयत्न' है, क्योंकि इनके उच्चारण में श्वाल- 
नालिका से श्राती हुईं श्वास धारा भ्रवाह से अबाध-गति मुख से 
निकलती जाती है और मुख-वबिवर में ऐसा कोई संकोच नहों होता कि 
किचिन-मात्र भी संघषे अथवा स्पर्श होता हो | 

(२) स्पृष्ट--इसका अर्थ है छुआ हुआ? । “क? से 'म! पर्यन्त 
वर्णों का स्पष्ट प्रयत्न है, क्योंकि इनके उच्चारण में वागिन्द्रिय का द्वार 
बन्द रद्दता दै एवं सुख विवर के भिन्न भिन्न स्थानों से डसका स्पर्श होता 
रद्दता है । 

(३) इंचद्‌ विद्ुत---का अभिप्राय है “कुछ खुला हुआ? । य, 
र, ल, व--इनका ईषदूविद्वत प्रयत्न है। इनके उच्चारण में वागिन्द्रिय 
कुछ खुलो रद्दती है । 

(9७) ईषद्स्एष्ट--का अभिप्राय दे कुछ छुआ हुआ” । श, ष, 
स, ह--इनका ईषयद्स्पृष्ट प्रयत्न दे । इनके उच्चारण में जिद्धा का 
थोड़ा स्पर्श द्ोता दे । 


बाह्य प्रयत्न के भेद 
बाझ प्रयत्न के दो भेद दें--(१) घोष और (२) अघोष । 
(१) घोष वर्णों के उद्चारस में केवल नादू का उपयोग द्वोता है। 
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"प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण ( ग, ज, ड, द, ब ) और चतुर्थ धर्ग 
( घ, र, ढ, ध, भ ), समस्त स्वर ( अ से औ तक ) ओर य, र, ल, 
'घ, ह-- इनका घोष प्रयत्न है । 

(२) अधघोष वर्णों के डच्चारण में केवल श्वास का उपयोग होता 
है, घोष ( नाद ) का नहीं । 

अधोष प्रयसन में प्रत्येक बर्ग का प्रथमवर्ण ( क, च, ट, त, प, ) 
ओर द्वितीय बर्ण ( ख, छु, 5, य, फ ) तथा श, ष, स--द्ोते हे । 


वाह्म प्रयत्न के दो और भेद 
(१) अल्पप्राण और (२) मद्यप्राण । 
प्राण भीतर से आती हुई श्वास में बल का ही दूसरा नाम है । 
(१) अल्पप्राण--जिन वर्णों के डच्चारण में कम परिश्रम 
करना पड़ता है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। वर्णों का प्रथम, तृतीय, 
पंचम वर्ण; य, र, ल, व अनुस्थार ( * ) एवं सब स्वर (अर से ओ तक) 
झनका अल्पप्राण प्रयत्न हे 
(२) महाप्राएण--जिन वर्णा के उच्चारण में श्रम अधिक करना 
पड़ता है, उन्हें मदाप्राण कदते हें । बणों का दूसरा तथा चौथा वर्ण 
शा, ष, स, द ओर घिसमे ( : )--इनका मद्दाप्राण प्रयत्न हे । 
ध्वनियों के शुख 
_ मात्रा, स्वर ओर बलाघात--मे तीनों ध्वनियों के गुण माने 
जाते हें॥ हिन्दी भाषा एवं उसके ध्यक्रण को समझने के लिये 
तथा विश्व की अन्य भाषाओं के साथ उसके वेशिष्ट्य को हृदयंगत 
कर लेने के लिये यद्द नितान्त आवश्यक दे कि दम ध्यनियों के गुण एवं 
उनके स्वरूप को भ्च्छी प्रकार समझ क्॑ । यदां दम मात्रा, स्वर और 
बला[घात इनके स्वरूप का विश्लेषण करते देँ--- 
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मात्रा-- काल की उस मात्रा का नाम है जो किसी विशेष 
ध्वनि के उच्चारण में लगती है । व्यावहारिक दृष्टि से मात्रा हस्व ओर 
दीघे होती है । हम कद्द देते हैं-- “इस अछ्तर को मात्रा हस्व है! 
(ुपकी मात्रा दीघे है! । भाषा की प्रध्येक ध्वनि के बोछने में कुछ न॑ 
कुछु समय लगता है। प्राचीन भारतीय वेयाकरणों ने केवल स्वरी की 
दो मान्ना का अपने ग्रन्थों में उल्लेख किया है और उन्हें हस्व, दीचधे 
ओर प्लुत नाम से पुकारा है। एणुक मात्रिक हस्व, द्विमात्रिक दीर्ध और 
त्रिमान्रिक प्लुत कहलाते थे। प्लुत स्वरों का प्रायः सामान्य भाषा में 
प्रयोग नहीं होता था, पुकारने आदि में उनसे काम लिया जाता था। 
शेष दवस्व और दीघे दोनों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता रहा है। 
आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानों से इतना और विदित हो गया है कि 
व्यंजनों के उच्चारण में भी काल की मात्रा की नाप द्वो सकंती है एवं 
यहां दस्व, दीर्घ आदि संज्ञाओं का ब्यचहार किया जा सकता दे । 
जेसे--पका में कु दस्व और पक्का में क दीघ, कसक में स्‌ दंस्व 
ओर कस्स में स्‌ दीघ दे । व्यंजन या दीघंत्व लिखने में द्वित्व खे 
व्यक्त किया जाता द्वे। यदि भाषा को सूचम परीक्षा करके देखा जाय 
तो हिन्दी में स्वरों की अ्रपेत्षा व्यजनों को दस्व और दीघे कद्दना 
अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि ऊपर बताये हुए दस्व और दीघे स्वरों 
(श्र, आ अथवा इ, ई आदि) में कुछ स्थान भेद्‌ भी दे, किन्तु हस्ब 
और दी्घ ( क्‌ , कक भादि ) व्यंजनों में स्थान भेद सर्वथा नहीं दे । 
केवल उच्चारण में लगने बाले समय की मात्रा में द्वी भेद दे । 

स्वर--स्वर-तन्त्रियों के तनाव के कारण स्वर उत्पन्न द्वोता दै। 
साधारणतः स्वर उच्च, नीच और सम कहा जाता है। हम प्रायः 
देखते दें कि वीणा, सितार आदि संगीत के साधनों में तारों के सानने 
झोर ढोला करने से संगीत के स्वरों में विभिन्‍नता पेदा द्वोती दे। 
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यहीं अवस्था €्वर-सन्स्रियों की है । इनके तनने और ढीला होने से स्वर 
उत्पन्न होता है। स्वर केव्न ऐसी ध्वनियों में सम्भव दे जिनमें घोष 
हो । आये भाषाओं के प्राचीन युग में वेद्क संस्कृत एवं ग्रीक भाषा! 
में स्वर के बर्तमान रद्दने के पर्यात्ष प्रमाण उपलब्ध' हैं। “ इन्द्रशत्रु ? 
शब्द में अस्थान म॑ स्वर के प्रयोग के कोरण ही देत्यों का नाश हुआ, 
य्पि वे देवों का संहार करने चं॑ले थें। वतमान काल में आये 
भाषाओं म॑ स्वर का प्रयोग केवल मर्नोंराग, विधि, निषेध, प्रश्न विस्मय' 
झादि को प्रकट करने के लिये ही होता है, अथ में भेद नहीं आने 
पाता | चीनी भाषा में स्वर का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है एके 
स्वर-मेद से अर्थ-भेद भी हों जाये। करता है। 

बलाधात--किसी विशेष ध्वनि पर वाक्य अथवा पद की अन्य 
ध्वनियों की अपेक्षा, “उच्चारण में अधिक प्राणशक्ति व्यय करना 
बलांधात कद्दलाता है। इसका प्रयोग इंग्लिश आदि यूरोप कीः 
माषाओं में प्रचुर मात्रा मे मिलता है । देवनागरी लिपि में इसे अ्ंकितः 
करने की कोई विशेष संकेत नहीं दे । बलाघात क्रिस ध्वनि पर कितना 
हो, यह विभिन्‍न भाषाओं के प्रवाह पर निभर द्वे। सामान्थ रूप से 
इतना कहा जा सकता है कि अधघोष ध्चवनियों पर सघोष ध्यनियों कीः 
अपेक्षा कुछ अधिक बलाधात द्वोता है । 

ध्वनियों के गुण, मात्रा, स्वर एवं बल्लाघात का महस्व प्रत्येक 
भाषा में समान नहीं है। साधारण रूप से कोई भी भाषा इन तीनों 
का समाम भावे से प्रयाग नहीं करती । दिन्दी में मात्रा ( काल ) का, 
इंग्लिश में बल्लाघात का भौर चीनी में स्थर का महत्व है ओर इन 
भाषाओं में इन गुणों का ब्यत्किम, अर्थ का अनर्थ कर डालता है । 
जैसे--मरना, मारना; पिटना, पीटना; सुर, सुर; पता, पत्ता; रसा, 
रस्सा आदि में अर्थ का भेद मात्रा के मेंद्‌ के कारण द्वी दे । 
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अभ्यास, 
१--स्थान एवं प्रयस्न किसे कद्दते हें ? 
१--स्थान कितने हैं ? 
३---तालब्य वर्ण कौन से हैं ? 
४--य, ष, र, फ, ध, ट, च, आ, ऐ--इनके स्थान बताओ ? 
*--प्रयतन कितने प्रकार के हैं ? 
६---आभ्यन्तर और वाह्य प्रयत्न दोनों के भेद ओर उपभेद्‌ उदाहरण 
देकर सममाओं । 


भ्राभ्यन्तर और वाद्य प्रयत्न बताओ । 
८--ध्वनियों के ग्रुण कितने दें ? उनकी परिभाषः लिख कर परस्पर 
हें 
अन्तर समझकाओझो । बलाघात किसे कद्दते हैँ ? 


द्वितीय खण्ड :; शब्द विचार 
शडढ 
एक या एक से अधिक अक्षरों के मेल से बने ध्वनि-समूद्द को 
शब्द कहते हैं । जेसे--आ, जा, इृध्यादि एक अक्षर से ओर राम, 
मोहन, यज्ञदस दृश्यादि श्रनेक अच्चरों से बने शब्द हैं । 


शब्द दो प्रकार के द्वोते हा १) सार्थक ओर (२) निरर्थक ॥ 
साथक वे शब्द हैं जो अंश अथवा सामूहिक रूप से किसी-न-किसी 
अथ को बतलाते हैं | ऊपर उदाहरण में दिए हुए सभी शब्द सार्थक 
दें। निरथेक वे शब्द हैं ओ स्पष्ट रूप से क्लिसी अथ को प्रकट नहीं 
करते । जेसे--टकदक्‌ , कड़कढ़ आदि । हन शब्दों का स्पष्ट रूप से 
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कोई अर्थ व्यक्त नहीं होता&8 । व्याकरण में सार्थक शब्दों का दी 
बिचार किया जाता दे। 


वर्गीकरण 

शब्दों का वर्गीकरण प्रधान रूप से चार प्रकार से किया जाता 
है--(१) अथ के आधार पर (२) व्युत्पत्ति के आधार पर (३) उत्पत्त 
के अनुसार और (४) प्रयोग के अनुसार । 

अथे के आधार पर--(१) वाचक (२) लक्षक और (३) 
ब्यंजक ये तीन भेद किए जाते हैं । 

वबाचक--वे शब्द हैं जो किसी संकेतित शअ्रथ को बतलाते हैं 
एवं उन्हें समझने में किसी कठिनाई का अनुभव नहीं होता। जेसे-- 
कुर्सी, कुत्ता, गाय, भेंस आदि । मे शब्द किसी निश्चित अर्थ वालो 
वस्तु एवं प्राणियों का अथ-बोध कराते दें । इनके समरूने में कठिनाई 
अनुभव नहीं होती । । 

लाक्षशिक--बे शब्द हैं जो सोधे मुख्य अथ को न बताते 
दों, परन्तु उससे सम्बन्धित अन्य अर्थ का बोध कराते हों । जैसे-- 
देवबदत्त गधा द्दे | यहां देवदत्त गधा तो दो नद्ीं सकता। अतः गधे 
का अर्थ मूखे लिया जायगा । 





धंभाषा विज्ञान की दृष्टि से शब्दों का विश्लेषण करने पर हम 
हस परिणाम पर पहुँचते हैं कि इस अनन्त शब्द-भयड़ार में कोई भी 
शब्द निरर्थक नहीं है । जिन्हें हम मिरर्थंक समझते हैं उनका भी कोई 
न कोई अर्थ होता ही दे । इसलिये यहाँ पर 'साथक?” शब्द का अ्रदण 
'सापेक्ष दृष्टि से किया गया है । श्रज्ला की तरह से शब्द भी अनन्त 
एयं ब्यापक हैं । मनुष्य को शक्ति बहुत थोदी दे अतः वद शब्दु के 
कुछ दी झंश को मद्दण कर पाता दे । 
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ब्युत्पत्ति के आधार पर--भी शब्दों के सीन भेद्‌ होते हैं-- 
६९१) रूढ़ (२) योगिक ओर (३) योगरूढ़ । 

रूढ--वे शब्द हैं जिन के खण्ड साथ्थक न हों, पर उन खडों 
से मिलकर बने शब्द किसी विशेष अथ का बोध कराते हों । जैसे-- 
जल. घोड़ा, बेल आदि । यहां इन शब्दों के खणड, ज, ल, घो, ढा, 
बे, ल किसी अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, पर खण्ड मिलने पर किसो 
विशेष अर्थ के लिये रूढ़ अर्थात्‌ प्रसिद्ध हें । 

योगिक--वे शब्द हैं जिन के खण्ड सार्थक हों एवं जो मूल घातु 
के अर्थ को भी अ्यक्त करते हों । जेसे--पाचक, और पाठक, जल 
चाला, घुड़्सवार आदि । यहाँ पर पाचक ओर पाठक शब्द अपने मूल 
£ पचू ? और “ प्‌ ? धातु के अर्थ को भी बताते हैं और जलवाला? 
बतथा घुड़सवार” साथक खणटडों वाले शब्द हैं । 

योगरूढ़--वे शब्द हैं जो यौगिक द्ोने पर भी किसी विशेष 
अथे में प्रसिद्ध हों । जेसे-- पड्ुुज । पहकुज का अर्थ दै कीचढ़ से पेदा 
होने बाला, परन्तु यहाँ यह कमल? अर्थ में रूढ़ (प्रसिद्ध) दै। यू” 
क्रीचड़ से तो कीड़े आदि भी पैदा होते हैं किन्तु उनको पंकज नहीं कद्दा 
जाता । इसी प्रकार “लम्बोदर? “गिरिधारी” आदि शब्द भी योगरूढ़ हैं। 

उत्पत्ति के अनुसार- शब्दों के चार सेद द्ोते द्ें--(१) तस्सम 
(२) तद्भब (३) देशज ओर (७) विदेशी । 

तत्सम--वे शब्द हें जो संस्कृत के समान दी दविन्दी में प्रयोग 
किये जाते हैं। जअेसे--पुतन्र, मत, पिता, आता आदि। 

तद्‌भव--वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों से बियढ़ कर बने 
' हैं । जेसे--खेत, दूध, दरथ आदि । ये शब्द क्रमशः संस्कृत के "कोत्र!, 
“<दुरघ!, हस्त” से बने हैं । इसलिये ये तदूभव + उससे बने कद्दलाते 


ह्दे। 
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देशज--बे शब्द हैं, जिनकी उस्पति संस्कृत शढदों से नहीं हुई 
है भ्रपितु पे भारत की प्रान्तीय बोलियों से हिन्दी में आगे हैं। जेसे-- 
घेट, रोह़, पसड़ी, लोटा, कटोरी झादि । 

प्रयोग के अनुसार शब्दों के आठ भेद हैं--($) संज्ञा, 
(२) स्वनयम, (३) बिशेषण, (४) क्रिया, (५) क्रिया बिशेषण, 
१६) सम्बन्धयोधक, (७०) योजक ओर (८) विस्मयबोधक । 

इनसे प्रथम चार, संज्षम से खेकर क्रिया तक, विकारी हैं, एवं शेष 
चार अविकारी । प्रथम के चर 'विकारी? इसलिमे कहलाते हैं, क्योंकि 
लिंग, वचन, कारक के अनुसार इनके रूप में विकार श्रर्थाव्‌ परिवर्तन 
होता रद्दता है| अझनन्‍्त के चारों * किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता 
इसीलिये ये अठ्यय भी कहलाते हैं। 

ब्याकरण में इन्द्वी अ्रठ प्रकार के शब्दों का घिवेचन मुख्य 
रूप से किया जाता दे। अगले श्रध्यायों में हम इन्हीं का विवेचन 
करेगे | 

अभ्यस 
३ शब्द किसे कहते हैं 
२ शब्दों का धर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है ९ 
३ यौगिक और योगमरूढ़ शब्दों का अन्तर डदाहरण देकर श्पष्ट 
कीजिये । 

४ तत्सम और तदभव किसे कहते हैं ? 
प्रयोग के अनुसार शब्द कितने कार के हें ९ 
४ विकारो ओर अविकारी किसे कहते हैं ? 


छः 


चतुर्थ प्रकरण 
संज्ञा 

किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। 

जैसे--घर, अग्नि, दिल्‍ली, मोहन, गज्ञा भ्रादि । 
संज्ञा के भेद 

संज्ञा तीन प्रकार की होती हँ--($) व्यक्तिवाचक (२) जाति- 
वाचक (३) भाववाचक । 

व्यक्तिवाचक--वह संज्ञा है जिसके द्वारा किसी एक व्यक्ति, 
स्थान अ्रथवा वस्तु का बोध होता हो । जेसे--(१) कृष्ण अपने समय 
के सबसे बड़े राजनोतिज्ञ थे। (२) बनारस गड्ा के किनारे पर बसा 
हुआ दै। (३) चन्द्रमा श्रपनी आह्वादकता के लिये प्रसिद्ध है। 

जातिवाचक--वह संज्ञा है जो अपने सदश रूप ओर गुण 
वाली अन्य वस्तुओं का भी बोध कराये । जेसे--(१) आम के बागों 
की संख्या प्रतिदिन बढ़ ही रही है। (२) शहर के लड़के प्रायः 
शरारती होते हैं। (३) पशुओं के साथ निर्दंयता का व्यवहार करना 
निनन्‍्दनीय दे । 

उपयु क्त वाक्यों में बढ़े श्रत्तरों में लिखे शब्द किसी व्यक्ति 
विशेष का बोध न कराके अ्रपने सश्श्य अन्य वस्तुओं का भी बोध 
कराते हैं । 

कभी कभी व्यक्ति वाचक सेज्ञायं अपना ही बोध न कराक अपने 
विशेष गुणों के कारण जाति का बोध कराने लगती हैं। जेसे--(क) 
आज घर-घर में सीता की झावश्यकता दै--सीता के समान सती 
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साध्वी की । (ख) कालिदास को भारतवर्ष का शेक्सपियर कहा जाता 
हे---सबसे शअ्रधिक प्रसिद्द ओर सफल नाटककार । (स) अब्दुलगफारखां 
सीमाप्रान्त के गांधी कद्दे जाते हें--गांधी जेसे गुण वाले । 
भाववाचक--किसी गुण, कार्य अथवा दुशा विशेष का बोध 
कराने वाली संज्ञा भाववाचक कहलादी है | गुय--भच्छाई, भलाई, 
बुराई, पशुपना । कार्य -- चलाव, फिराब, चोरी, निएंय। दशा-- 
यचपन, निर्धनता, बीमारी आदि । 
इनके अतिरिक्त कुछ बिढ्वान्‌ संज्ञा के दो भेद, द्रव्यवाचक और 
समूहवाचक और मानते हें । कुछ जातिबाचक में ही इनका अन्तर्भाव 
मानते दें | हमारे अपने विचार में भीड़, कक्षा, सोना, चांदी जाति 
घिशेष का बोधक होने से जाति वाचक के अन्तर्गंत हो जादे हें । 
नोट-- व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा भावयाचक संज्ञा सदा एक द्वी बचन म॑ 
प्रयुक्त होती हैं । यदि किसी स्थान पर उपयु क्त दोनों संज्ञाओं 
के बहुबचन के रूप मिलें तो यद्द समना चाहिये कि उन स्थानों 
पर इनका प्रयोग जा,तवाचक संज्ञा के रूप में किया गया दे। 
जेसे, ऊपर दिये गये, आज घर-घर में सीता की श्रावश्यकता है।? 


भाववाचक संज्ञा बनाने के प्रकार 
भावजाचक संज्ञा तीन प्रकार के शब्दों से बनती है :--- 
(१) जपतिबाचक संज्ञा (२) विशेषण (३) क्रिया | 
(१) जातिवाचक संज्ञा से-- पशु से पशुता, लड़का से लड़कपन, 
सचुष्य से मनुष्यष्य आदि | 
(२) पिशेषण से-- मूखे से मुखेता, दयालु से दयालुता, सुन्दर 
से सुन्दरता, गर्म से गर्मी, पीला से पीलापन । 
* (३) क्रिया से-- कड़ना से लड़ाई, कमाना से कमाई, डभरना 
से उभार । 
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अब्यवाचक संज्ञा और साधारण जातिवाचक सज्ञा में अन्तर 
यह है कि द्वव्यवाचक. संज्ञाओं मे € सोना, चांदी, अन्न आदि के साथ > 
चरिमाण वाचकः शब्द का प्रयोग होता है, जेसे--थोढ़ा सोना, थोडी' 
चांदी और बहुत-सा अस्त । जातिकाचक संज्ञा के खाथ संख्यावाचक 
अब्द का प्रयोग किया जाता है, जेसे--दो घोड़े, चार हाथी, दस 
बेल आदि । कोई भी व्यक्ति थोड़ा घोड़ा, बहुत सा हाथी, दो! सोनड़ 
चार चांदी आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करता: | 


अबूयास 
$ संज्ञाओं के कितने भेद हैं ? 
२ ब्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर सममाओ ४8 
इ जातिवाचक ओर द्वव्यकाचक संज्ञाओं में क्या अन्तर दे ९ 
७ निम्नलिस्कित सं॑ज्ञाओंओ का क्गकिरणों करो-+- 
नेहरू, तिलक, लसकनऊ, पूना, अयसमाज, सनातनछ्म छा, 
बहलक, टोकरी, अंगूर । 
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सन्ञा के रूपान्तर 

वाक्य रचना में जब यहुत से शढद और क्रियाथ परस्पर मिलते 
हैं तो वाक्य के अर्थ के अनुसार विकारी शब्दों में लिंग, बचन, कारक 
ढ्वारा परिवर्तन हो जाता है, इसे ही संज्ञा का रूपान्तर कहते हैं । 
जैसें--लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है । यहाँ पहले वाक्य में 
लड़का? पुलिंग है, अतः “पढ़ता है! क्रिया भी पुलिंग की है | दूसरे 
थाक्‍्य में कर्ता और क्रिया दोनों द्वी स्त्री लिंग के हैं। अत: पहला वाक्य 
पुलिंग और दूसरा स्त्री लिंग कहलायेगा । यहां लिंग परिवर्तन 
द्वारा संज्ञा में रूपान्तर हुआ है । “घोड़ा दौड़ता है? 'घोड़े दौढते हैं? 
यहां प्रथम वाक्य एक बचन का ओर दूसरा बहुवचन का है । झतः 
यहाँ वचन परिवतंन के द्वारा संज्ञा में रूपान्तर हुआ दे। “राम गेंद 
से खेलता है? “राम के लिए गेंद लाझो? “राम का गेंद कहां है ?! 
यहां पर पहला वाक्य करण? कारक का, दूसरा 'सम्प्रदानः कारक का, 
तीसरा “सम्बन्ध! कारक का है। अतः यहाँ कारक द्वारा संज्ञा में 
रूपान्तर हुआ दे । 

यह स्मरण रखना चादिए कि यह रूपान्तर केवल विकारी 
शब्दों में ही होता है, अधिकारी शब्दों में नहीं | 

अब हम क्रम से संज्ञा के विकार (५) छक्लिंग (२) वचन और 
(३) कारक के स्वरूप का विचार करंगे । 

लिंग 

लिंग का अर्थ है चिन्ह । जिस के द्वारा यद्द पता चले कि 
अमुक संज्ञा स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त हुई है अथवा पुरुष जाति 
के लिए, उसे लिंग कद्दते हे | संस्कृत में तीन लिंग होते दें--पुलिग 
स्त्रीलिंग और नपु'सकलिंग | पर हिन्दी भाषा में दो दी लिंग होते हैं । 
सींसरा नपु सकक्विंग नहीं दोता । 
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लिड्र की पहिचान के नियम 

लिज्ञ की पहचान के लिए किसी प्रकार के निश्चित नियम बना 
सकना सम्भव नहीं । प्रत्येक नियम के कुछ न कुछ अपवाद अवश्य पाये- 
जाते दें। यदि सरत्री शब्द का बोध कराने वाले शब्द ख्रीलिज्ज में ही 
प्रयुक्त द्वोते ओर पुरुष का बोध कराने वाले सारे शब्दों का लिंग यदि 
पुर्लिंग हो होता तो गड़बढ़ होने की सम्भावना बहुत कम थी परन्तु 
स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग ओर नपु'सक लिंग में भी 
पाये जाते हैं, तथा पुरुष जाति का बोध कराने वाले कितने द्वी शब्द 
स्रीलिंग माने जाते हें । स्त्री का बोध कराने वाला महिला शब्द रुन्नी- 
लिग में, दारा पुढिलग में और कलत्र नपु'सकसिंग में आता है | इसी 
प्रकार देवता बोध तो कराता दै पुरुष जाति का परन्तु उसका प्रयोग 
द्वोता द्वै, स्त्रीलिंग में। इस प्रकार हमने देख लिया कि लिंग निर्धारण 
के लिये किन्ही सुनिश्चित नियमों का बना सकना असम्भव-सा ही दे । 
फिर भी नीचे कुछ नियम दिफ़े जारदे हें जिनके आधार पर हम बहुत 
अंश तक लिंग विषय का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर सकते दें । 


पुल्लिग जानने के कुछ नियम इस प्रकार हें 

(१) संस्कृत आकारान्त शब्दों को छोड़ कर ( रमा, कृपा, दया 
अ्रादि ) ऊिन शब्दों के अन्त में 'आ? आता हो, वे पुलिलिग कहलाते दें. 
जैसे--घड़ा, लोटा, सोटा, मोटा, कपड़ा, पेसा, चमड़ा भादि । 

(२) थे भाववाचक संज्ञाएं जिनके श्रन्त में अ! आता दैः- 
बचपन, पशुत्व, घेयं, लाघब, गौरब आदि । 

(६४) जिन भाषवाच+ संज्षकों के अन्त में पा? प्रत्यय आता 
है थे भी पुढिलग म ही प्रयुक्त होते हें--बुढ़ापा, सुटापा, आदि । 

(७) पर्षतों के नाम--हिमाज़्य, विन्ध्याचल्न, सुसेरु, अश्यू 


आदि | 
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(२) महीनों ओर दिनों के नाम--चेन्र, नेशाख, सोम, मज्ञल 
झादि। 
(६) पृथ्वी को छोड़ कर अन्य ग्रहों के नाम--सूर्य, चन्द्र, 
खुध आदि । 
(७०) इह, ई, ऋ को छोड़ कर वर्णमाज्ा के सभी अक्षर--शञ्र, 
जा, उ, ऊ, क, च, प आदि । 
(८) जामुन, मौलसिरी, इमली आदि कुछ वृक्षों को छोड़ कर 
सभी वृक्ष बाचक शब्द---आम, पीपल, नीम, बड़, गूलर आदि | 
सत्रीलिंग की पद्दिचान 
(१) प्रायः सभी ईकारान्त शब्द ( घी, दही, पानी, मोती 
झादि को छोड़ कर ) स्त्रीलिंग में आते हें--चिट्टी, पत्नी, नदी झादि। 
(२) संस्कृत के आकारानत शब्दु--सभा, लता, रमा, विद्या 
आदि । 
(३) नदियों के नाम--- गद्जा, घाघरा, यमुना, सिन्छु, नमूदा 
आदि । 
(४) तिथियों के नाम--पूर्णिसा, प्रतिपदा, द्वितीया आदि । 
(९) भाषाओं के नाम--अ्रंग्रेजी, फ्रेंच, हिन्दी, उदू आदि । 
(६) वर्णमाला के तीन अक्षर--ह, ई, ऋ | 
(७) ऐसे भाषवाउक शब्द, जिनके भ्रन्‍्त में ईर, ई, धट, हट 
झादि हो। जेसे--तकदीर, तदुबीर, चिकनाई, सिठाई, मिलावट, 
घबराहट आदि | 
(८) “इया! में भब्त होने बाली संज्षाय--कुटिया, लुटिया, 
लठिया, कुतिया आदि । 
(8) ऊकारान्त संजशञायं--अआंसू, आलू, गेरू आदि को छोड़ 
कर, बालू, लू आदि | 
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(१०) सकारान्त संज्ञायें--खेत, सूल आदि को छोड़ कर, यात, 
जात, छुत आदि। 


पुल्लिग से स्त्रीलिंग बनाने की विधि 


(१) कुछ शडदों के लिंस एक दूसरे से एकदम विरुद्ध होते हें-- 


पुछिलग स्त्रीलिंग पुरलिलग स्न्नीलिंग 
पिता माता चर घधू 
भाई बद्दिन राजा रानी 
पुरुष स्त्री घेल गाय 


(२) श्रकारान्त पुलिंग के झनन्‍्त में ई लगाने से स्श्रीलिंग दो 
जाता दै-- 


दास से दासी 

देव से देयी 

पुत्र से पुन्री 

नर से नारी 

(६) आकारान्त संज्ञाश्रों के अन्त में ई लगाने से-- 

लड़का लड़की नाना नानी 
गधा गधी साला साली 
बकरा बकरी पाचा चाची 


(४) कुछ आकारान्त शब्दों के भब्त में इया भी लगता है--- 
शूहा से चुद्दिया, लोथा से लुदिया, थ्ेेटा से बिटिया । 


(२) ब्यापार वाचक अकारानत, आकाराग्त और ईकारास्त 
शब्दों के अन्त में “इन? ल्ञग नाता दैः--- 


फ्दार कद्ारिन क्वोद्दर दर्वोद्दारिन मार अमारिन 
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जुलाद्या जुलाहिन कसरा कसेरिन ठठेरा टठैरिन 
नाई नाइन धोबी धोविन तेली _ तेलिन 
(६) कुछ शब्दों के अन्त में बिना किसी विशेष नियम के नी 
अ्रत्यय लगा दिया जाता है--- 
ऊंट ऊंटनी, सिंह सिंदनी, शेर शेरनी, जाट जाटनी। 
(७) कुछ शब्दोंके अन्त में आनी प्रस्यम लगह दिया जाता दै-- 
सेहतर॒ मेहतरानी जेठ जेठानी चोधरी चौघरानी 
(८) कुछ अकारगन्‍त संस्कृत शब्दों के अन्त में झा लगर कर 
सत्नीलिग बनाया जाता है-- 
प्रिय प्रिया, सुत सुता, शूद्र शूद्धा, बाल बाला। 
(६) जिन अकारान्त शब्दों के अन्त में ऋक आता है बहां 
इका कर दिया जाता है-- 
बालक बालिका, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, गायक गायिका | 
(१०) पद॒वी वाचक शब्दों के अन्त में आइन छग ज्याने से 
स्न्नीलिंग बन जाता दे--- 
पाणडे पण्डाइन, दुबे दुबाइन, ओऔओरका ओमकाइन, लाला ल लाइन | 
इन सभी नियमों में कुछ न कुछ अपवाद अबश्य पाये जे 
हैें। इसलिए इस विषय में किसी सर्वब्यापक नियम का बना सकना 
सम्भव नहीं । इस विषय में अंधि.यँशा ज्ञान तो प्रयोग द्वारा ही प्राप्त 
किया जा सकता हे । 


अभ्यास 
१. सिंग का क्या अथ है, ओर उसके किसने भेद हैं ? 
२ पुलिंग से स्न्नीलिंग बनाने के कुछ मोटे नियमों का उर्क्षेस्त करो? 


| रेड | 


४ नीचे लिखे शब्दों में लिंग बताओः--- 
घास, बरगद, पड़वा, ऊन, नायिका, महिला, रांड, ननद, 
बच्चा, पुस्तक, बाजार, दो, खेल, आत्मा । 


वचन 

संज्ञा आदि विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का 
बोध होता है, उसे बचन कहते हैं | हिन्दी में बचन दो होते हैं-- 
(१) एकवचन और (२) बहुबचन । 

विकारी शब्द के (जस रूप से यह पता चले कि यह एक 
के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, वह एक्वचन कहलाता हे । 
जैसे-- राम खाता है, घोड़ा दोड़ता हे । 

विकारी शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वद्द एक 
से अधिक के लिए प्रयुक्त किया जारद्दा है, वह बहुबचन कद्दलाता 
है। जेसे--लड़के खेलते हैं, घोड़े दौड़ते हैं । 

कभी कभी आदर के लिये भी एकवचन के स्थान में बहुवचन 
का प्रयोग किया जाता है । जैसे--गाँधी जी अपने समय के सबे- 
श्रेष्ठ महापुरुष थे । 

कभी कभी संज्ञाओं के रूप में वचन के कारण शअन्तर पढ़ जाता 
है और कभी नहीं | जेसे--'लड़का पढ़ने गया! “लड़के पड़ने गये! 
इन वाकयों में संज्ञा के रूप में वचन के अनुसार अन्तर पढ़ जाता दे | 
पर इसके विपरीत “चोर पकड़ा गया', “चोर पकड़े गए! इस उदा- 
हरण में कोई अन्तर नहीं पढ़ता । सारांश यह निकला कि यदि संज्ञा 
का रूप कारक चिन्द्र से रहित हो तो कभी उसके रूप में परिवतन दो 
जाता है और कभी नहीं । इसके विपरीत यदि संज्ञा कारक चिन्ह से 
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धुक्त हो तो उसके रूप में परिवर्तन होना भनिवाय दहे--चोरों और 
डाकुओं को सजा अवश्य मिलनी चाहिये । इस वाक्य में चोर 
और डाकू संज्ञाओं में कर्मकारक को? चिन्ह लगे रदने से उनमें विकार 
हो जाता हे । इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि लिंग के 
अनुसार भो संज्ञाओं के रूप में श्रन्तर पड़ जाता दे । जेसे ऊपर के 
उदाहरण में चोर शब्द के रूप में कोई अन्तर नहीं पड़ता, वह एकवचन 
ओर बहुवचन में एक-सा रहता दे । परन्तु स्न्नीलिंग रात शब्द के 
रूप एकवचत और बहुवचन में एकसे नदीं रदते--'रात शीतल है! 
रातें शीतल हैं ।? 

इस प्रकार हमने देख लिया कि संज्ञाओ्रों के रूप-परिवर्तन के दो 
मुख्य कारण हें--(१) कारक चिन्हों का प्रयोग और (२) लिंग | 
अब इन ढ़ोतों का विवेचन क्रमश: एथक २ रूप में किया जाता है । 

एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम 
पुल्लिग, कारक चिन्ह-रहित 

(१) अकारान्त, इकारानत, ईकारान्त, उकारानत, ऊकारान्त, 
णएकार न्‍त, झओकारानत, झ्रोकारानत शब्द तथा संस्कृत के आकारान्त 
ओर एक रान्‍्त शब्द दोनों बचनों में उसी प्रकार रददते हैं । जैसे--घर, 
घर; बालक, बालक; मुनि, मुनि; मन्त्री, मन्त्री; खेन।नोी, सेनानीं; 
चौबे, जोबे; कोदों, कोदों; देवता, देवठा झगदि । 

(२) हिन्दी आकारान्त शब्दों में तथा ऐसे आकारानत शब्दों 
में जो फारसी आदि से लिये गये हैं, बहुवचन बनाने के दिये अन्त में 
“ध्या! के स्थान पर छ! कर देते दें :--- 

लड़का, लड़के, शहज़ादा, शहज़ादे । 
निम्नलिखित शडदों के रूप बहुवचन में भी नहीं बदलतेः--- 
नाना, दादा, मासा, चावा, काका, लाला, राणा, मुखिया, 
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सुरमा, याबा, अयुत्रा, पुरुआा । 


सत्रीलिड्र कारक चिह्न रहित 

(१) बहुवचन बनाने के लिये अकारान्त शब्दों के अ! को ए! 
कर देते हैं --रात, रातें; बात, बातें; बद्दिन, बहिनें; आंख, अ्रांखें | 

(६२) इकारानत तथा ईकारान्त शब्दों के अन्त में “याँ? जोड़ 
देते दें और अन्तिम 'ई? के स्थान पर 'इ! द्वो जाती है :--- 

नीति, नीतियां रानी, रानियां आदि 

(३) जिन शब्दों के अन्त में 'इय[! आता है उनके अन्त में 

अनुस्वार और लगा दिया जाता दै--- 
डिकिया, डिबियां; लठिया, लडियां। 

(9७) शेष अर्थात्‌ आकारानत; उकारानत, ऊकककारान्‍न्त ओर 
आकारान्त के अनन्तर ए लगा देते हैं और “ऊ! को “'ड” कर देते दैं--- 
ल्वता, लताए', वस्तु, वस्तुए', बहू, बहुए', गौ, गोए' । 

ओकारान्त के लिये यद्द याद रखना चाहिये कि उसके रूप में 
कोई अन्तर नहीं पढ़ता | सरसों, सरसों । 


पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग कारक चिह्न सहित 

अकारान्त, आकारान्त, एकारान्त खंज्ञाओं के अन्त में “झ” तथा 
“आए? के स्थान पर झो कर देते दें--चोर, चोरों; लड़का, ल्ड़ऊ।ं; 
घोबे; चीथों । 

संस्कृत आकारान्त, सभी प्रकार के उकारान्त ऊकारान्त और 
भौकारान्त संज्ञाओं के अनन्तर ओं जोड़ दिया जाता है और अ्रन्तिम 
दीघे 'ऊ! के स्थान पर “ड? कर व्य। जाता दै--राजा, राजाशों, बहू, 
बहुओं; गौं, गौओं । 

इकारान्त तथा इकारान्त संज्ञाओं के अन्त २ यों जोड़ दिया 
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जाता है तथा अन्तिम 'ई” को 'इ' कर दिया जाता है: - 
मुनि, मुनियों; रीति, रीतियों; नीति, नीतियों; रानी, रानिययों; 
भाभी, भातियों । 
कभी-कभी संज्ञा एक वचन सं ही प्रयुक्त द्वोतो हें, परन्तु डसे 
बहुवचन बनाने के लिये गए, जन और लोग आदि शब्दों का प्रयोग 
किया जाता दै । इन शब्दों के प्रयोग द्वारा जो बहुवचन बनाया जाता 
है, उसको क्रिया भो बहुवचन की ही द्ोतो है। जेसे--- 
राजा लोग आये हैं, भक्तमण भगवान के दर्शन करते हैं । 
| अभ्यास 
वचन किसे कह्दते दें और वे कितने होते हैं ? 
वचन के अनुसार संज्ञाओं के रूप में कब परिवर्तन होता है ? 
इकारान्‍त और ईकारान्त संज्ञाओं के बहुवचन किस प्रकार बनाये 
जाते हैं ? 
४ संज्ञा के रूप में परिवर्तन किये बिना, बहुवर्चन बनाये जा सकते हैं 
या नहीं, यदि हाँ तो किस प्रका? ? 


कारक 
संज्ञा या सबेनाम के जिस रूप से उसका सम्बन्ध क्रिया 
एवं वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक 
कद्दते हें । 
यूधिष्टिर ने अश्वमेध यज्ञमें अपने हाथों से त्राह्मणों को लाखों 
रुपये दान दिए । इस उपयुक्त वाक्य में दान दिया क्रिया के साथ 
युधिष्ठिर, हार्थों, ब्राह्मणों ये क्रमशः कर्त्ता, करण ओर सम्प्रदान 
कारक हुए । 
नोट--कुछ लेखकों के अनुसार संज्ञा या सब्माम के जिस रूप 
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से उसका सम्बन्ध क्रिया के साथ जाना जाय, उसे द्वी कारक कहते हें । 
पर इस लक्षण के अनुसार सम्बन्ध कारक और सम्बोधन कारक दोनों 
ही कारक नद्ीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों म॑ किसी का भी क्रिया के 
साथ सोधा सम्बन्ध नहीं द्वे। इस प्रकार यद्दध लक्षण अधूरा द्ोता दे । 
यह मोहन की पुस्तक ह । हूं कृष्ण तम इधर आओ 

इसमें से दूसरे वाक्य में कृष्ण का सम्बन्ध आओ क्रिया से 
नहीं । इस लिए यद्दी कद्दना उचित है कि जिन संज्ञाओं या सबेनामों 
का सम्बन्ध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ द्टो, वे भी कारक 
कह लाते हैं 

कारक भेद 

कारक के निम्नलिखित आठ भेद दैं--(१) कर्ता, (२) कम 
(३) करण, (४) सम्प्रदान (४) अपादान (६) सम्बन्ध (७) अधिकरण 
ओर (८) सम्बोधन। 

कता--संज्ञा के उस रूप को कद्दते हैं जिससे यह मालूम हो कि 
जिस वस्तु के लिए संज्ञा आई दे यह कुछ क्रिया करती दे अथवा क्रिया 
स्वयं होती है। राम खाता है। कृष्ण अपना काये करता है। 
इन दोनों वाक्यों में राम और कृष्ण कत्तां हैं. क्‍योंकि राम खाना 
क्रिया का करने वाला है और कृष्ण करता क्रिया का । 

दावात से स्याही गिरी । यहां गिरना रूपी क्रिया दो रही दे | 

कमें--जिस वस्तु के ऊपर क्रिया के कर्म का फल पढ़ता हो उसे 
कमे कहते हैं। राम रोटी खाता है। इस वाक्य में खाना क्रिया का 
फल रोटी पर पड़ता है, हस लिये रोटी कम कारक है । 

करणु-- जिस साधन के द्वारा क्रिया का सम्पादन दो वह करण 
कारक कहलाता है। राम ने बाण से बाली को मारा | इस काक्य 
में बाण बाली के मारने में साधन है। अतः बाण करण कारक है । 


[ ३६ ] 


सम्प्रदान--जिसके लिये कुछ किया जाय, वह सम्प्रदान 
कहलाता है। देवदत्त यज्ञ के लिए समिधा इकट्ठी करता है । इस 
बाक्य में यज्ञ सम्प्रदान कारक दे क्‍योंकि देवदत्त कर्त्ता यज्ञ के लिये 
समिधा इकट्टी करता दे । 
अपादान--संज्ञा का वह रूप हे जिससे अलग होने, दूर होने 
निकलने, विद्या सीखने, डरने तथा रक्षा करने के अथ्थ का बोध 
हो। जेसे, प्रयाग से सन्‍य!सी आया । शिष्य गुरु से विद्या पढ़ता 
है । वीर ने आततायी से सती की रक्षा की । 

साधारणतया श्रपादान का अर्थ अलग होना है। पर यह लक्षण 
अपर्याप्त है। और अपादान के कितने ही सर्वबंसम्मत उदाहरण इसके 
झन्‍्तरगंत नहीं आते । 

सम्बन्ध--संज्ञाका वह रूप है जिससे उसकी वाच्य 
वस्तु का सम्बन्ध दूसरी वस्तु के साथ पाया जाय । जेसे, राम कॉं 
प्रतक और लड़कों को पुस्तक से अधिक स्वच्छ हे । इस वाक्य में 
राम का और पुस्तक का सम्बन्ध होने से राम और लड़कों दोनों 
सम्बन्ध कारक हें । 

अधिकरण--संज्ञाका वह रूप हे जिसमें किसी दूसरी 
वरतुके साथ आधार ओर आधेय सम्बन्ध पाया जाय । जैसे, साध 
चटाई पर सोता हैं । दघ 4 सक्‍खन रहता हे। इन दोनों वाक्यों में 
चटाई और दूध क्रमशः साधु और मक्खन के आधार हैं और साधु 
तथा मक्खन आधेय दें। आधार का आश्रय आधेय कदलाता दे । 


कारक के चिन्ह. ।ै 
प्र्येफ कारक का. चिन्द् द्वीता दे जो विभक्ति' कहलाता है। 
संस्कृत में यद्द कारक थिनद्त संज्ञा शब्द के साथ मिल्ला होता दै। पर 
हिन्दी में यद्द चिन्द्र स्वतन्त्र रूप से प्रायः प्रयोग में आता दे। प्ोसे, 
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पशुभिः रुद्रान्‌ यजते--पशुओं को बलि द्वारा रुद्रों को यज्ञ से तृप्त 
करता है । इस उदाहरण म॑ दिन्दी के तृतीया कारक द्वारा? और द्वितीया 
कारक को! संस्कृत के 'पशुभि” और 'रुद्रान! में इस प्रद्ार मिले हुए 
हैं क्रि उनकी स्वतन्त्र सत्ता एकदम लुप्त प्रतीत होती है। हिन्दी में 
आठ विभक्तियाँ होती हैं । 

कर्ता का चिन्ह "ने! है। जसे, कमला ने खाना खाया, कृष्ण ने 
अपना क/म पुरा किया । पर यह चिन्द्र सर्वत्र काम में नहीं आता-- 
कमला! खाती है, कृष्ण अपना काम पूरा करता हे इन दोनों वाकयों 
में ने! का प्रयोग नदीं किय। गया हे पर किर भी कमला और कृष्ण 
दोनों प्रकार के वाक्‍्यों में समान रूप से कर्त्ता कारक माने जाते दें । 

मोटे तौर से निम्नलिखित स्थानों में 'ने” का प्रयोग बिलकुल 
नहीं दोताः--- 

(१) अकमक या में--राम जाता है। कमला सोती है । 
खाना पकता हे। 

(२) सकमंक क्रिया में--वर्तमान काल और भविष्यत्‌ काल में 
कमला खाती है; राम खाना खायेगा । 

(३) जब शब्द का कथन मात्र हो--राम, कमला, मोहन | 

(४) जब किपतो निबन्ध का या पाठ का शीषंक मात्र देना हो | 
निम्नलिखित स्थानों में 'ने? का प्रयोग द्वोता है :-- 

(१) जब क्रिया के ब्यापार को बतलाना हो-राम ने कहद्दा | 
कमला! ने खाना खाया। 


नोटः-- भूतकाल में अपूर्शभूत ओर द्वेतु देतु मदुभूत में 'ने' का 
प्रयोग नहीं द्वोता। कमला सीता से कद रद्दी थी। यदि सीता कट्दती 
तो कमला अवश्य मानती । 
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(२) सकसंक क्रिया के भूतकाल में--कमला ने खाना खाया 
था। कृष्ण ने खाना खाया होगा । 

लाना, भूलना, बोलना, जाना, चूकना, लगना, सकना इन 
क्रियाओं के साथ किसी भी प्रकार के भूत काल में "ने? का प्रयोग नहीं 
दोता जेसे; बह सपना लाया।॥ वह रास्ता भल गया। कष्ण बोलता 
ही रहा ५ 

कर्म कारक--का चिन्ह 'को? दहै। यद चिन्ह प्रायः प्राणिवाचक, 
चेतन सेज्ञाओं के साथ आता है 4 राम ने बाली को मारा | पर कभी 
कभी चेतव वाक्यों के साथ भगी इसका प्रयोग नहीं द्दोता, सिपाही ने 
चोर पकड़ा । अध्यापक ने विद्यार्थी देखा । यदि कमेसंज्ञाएँ जड़ 
पदा्थों क्य बोध कररती हों तो प्रायः को? का प्रयोग नहीं होता । जेते 
राम खान। खाता है | इस्र वाक्य में खाना कमे जड़ पद्यर्थ हे, अतः 
को! का प्रयोग नहीं हुअप । 

करण कारक--का चिन्ह 'से! हे और यद्द सदा हो प्रयोग में 
आता है । परन्तु कुछ उद॒म्दरण ऐसे अवश्य हैं जिनमें इसका प्रयोग 
नहीं देखा जाता -- 

(१) अपने हाथों अपना काम करना सफलता की निशानी हैं । 

(२) उसने अपने हाथों अपना घर बरबाद कर दिया | पर 
इस प्रकार के उदाहरण बहुत थोड़े हें, और वे अपवाद स्वरूप ही समझने 
चाहियें। राम लेखनी से लिखंता है, मजदूर दाती से घास काटता है । 

सम्प्रदान कारफ--के चिन्ह 'को? 'के लिये! बास्ते! “अर्थ? 
“निमित्तः हैं। को चिन्ह कर्म कारक और - सम्प्रदान कारक दोनों में 
ही पाया जाता है। सम्प्रदान सदा द्विकर्मक धातुओं में ही पाया जाता 
है, पर कर्मंकारक 'एककर्मक' धातुओं में भी पाया जाता है। यदि 
किसी वाक्य में 'को! का बभ्रयोग दो बार आवे तो जड़ पदार्थ का बोध 
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कराने वाली संज्ञा प्रायः कम ओर चेतन का बोध कराने वाली संज्ञा 
सम्प्रदान होगी । राजा ने विप्र को धन दिया। इसमें अचेतन धन 
कर्म कारक हुआ और चेतन विप्र सम्प्रदान कारक । 

अपादान कारक--का चिन्ह से है । यह चिन्ह करण कारक 
ओझोर अपादान कारक दोनों में समान रूप से पाया जाता द्वैे । किस 
स्थान पर करण कारक है और किस स्थान पर अपादान कारक, यह 
प्रकरण द्वारा स्वयं स्पष्ट द्वो जाता दे । जेते पहले बताया जा चुका है 
कि करण कारक में 'से! साधन रूप से प्रयोग में आता हे--वह किसी 
की सद्दायता करता हे--परन्तु अपादान कारक में सद्दायक या साधन 
न बन कर किसी वस्तु के प्रथक्‍करण के चिन्द्र स्वरूप आता हे। रास 
ने बाण से रावण को मारा और लड़का छत से गिर पड़ा। ये 
क्रमशः करण व अपादान कारक के उदादरण हैं । 

सम्बन्ध काश्क-के चिन्द्द का, की, के दैं । इनमें से का! 
और “के? पुल्लिंग संज्ञा के पूर्व आते दें ओर “की? स्त्रीलिंग संज्ञा के 
पूर्व । जैसे, राम का घर ओर राम की प्स्तक दोनों ही निरालों हैं । 
“का! जिस संज्ञा के पूर्व आयेगा, उस संज्ञा के बाद यदि ओर कोई 
दूसरा कारक चिन्ह द्वोगा तो का? के स्थान में के? हो जायेगा । जेसे, 
यह राम का खेत हे और राम के खेत में बेल घसे हुए हें । इनमें से 
दूसरे वाक्य में संज्ञा खेत के बाद में यद अधिकरण कारक का चिन्ह 
होने से 'का” के स्थान में के! द्वो गया । 

अधिकरण कारक- का चिन्ह में, पे, पर हैं और ये प्रायः 
सर्वत्र पाये जाते दें । कुछ ऐसे स्थानों पर जहाँ बवीपष्सा विवद्धित द्ोती 
है अर्थात्‌ किसी विशेष भाव पर बल देने के लिये एक ही संज्ञा का एक 
से अधिक बार प्रयोग किया जाता है, कदाँ ये चिन्ह लुप्त रद्दते दें । 
जैसे, कांम्रस के कार्यकर्ता घर घर घूमा करते थे। 
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सम्बोधन कारक--के चिह्न हे, रे, अहो, अजी, अरे इश्यादि 
हैं। इनमें से हे का प्रयोग प्रेम, शणा और अनादर की अतिशयता में 
दी दोता है| श्राजकल खम्बोधन चिह्न लगाने की प्रवृत्ति निरन्तर कम 
होती जा रही है। 

ऊपर दिये हुए कारकों के नियम और चिह्ठलों को समझने के 
लिये उदाहरण स्वरूप कुछ शब्दों के रूप नीचे दिये जाते हैं :--- 

कुछ संज्ञा शब्दों के रूप 
अकारानत पुलिद़् बालक” शब्द 


विभक्ति कारक एकवचन बहुवबचन 
प्रथमा कर्ता बालक, बालक ने घालकों ने 
द्वितीया कम बालक को बालकों को 
धहृतोीया करण खालक से, के द्वारा बालकों से, क द्वारा 
चतुर्थी सम्प्रदान बालकों के लिये, को बालकों के लिये, को 
पंचमी अपादान बालक से बालकों से 
षष्टो सम्बन्ध बालक का, के, की बालकों का, के, की 
सप्तमी अ्रधिकरण बालक में, पर बालकरें में पर 
सम्धबोधन सम्बोधन हे बालक है बालको 


सभी अकारान्त पुलिड्जञ कृष्ण, राम, मुकुन्द, मोबिन्द, मोहन 
आदि शब्दों के रूप बालक शब्द की तरद्द ही लगंगे। 
झकारान्त रत्नीलिंग बहिल? शब्द 


विभक्ति कारक एकवचन चहुवचन 
प्रथमा कर्त्ता बहिन, बद्दिनने वहिनें, बद्दिनोंने 
द्वितीया कर्म बद्दिनको बहिनोंको 


छृतीया करसम  बदिन से, के द्वारा बहिनों से, के द्वारा 
चतुर्थी. सम्प्रदान बद्दिन के लिये, को. बद्दिनों के लिये, को 
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पंचमी अपादान बहिन से बद्दिनों से 
यष्टी सम्बन्ध बद्दिन का, के, की. बहिनों का, के, की 
सप्तमी अ्धिकरण बहिन में, पर यदिनों में, पर 


सभी अकारान्त स्त्रीलिज्न ननद्‌, रात, बात, भेंस आदि शब्दों 
के रूप बद्धिन शब्द को तरह हीं बनेंगे । 
आकारान्त पुलिहझ घोड़ा? शब्द 


विभक्ति कारक एकवचन बहुवचन 
प्रथमा कर्त्ता घोड़ा, घोड़े ने घोड़, धोड़ोंने 
द्वितीया कम घोड़को घोड़ोंको 

तृतो या करयाे घोड़े से, केद्वारा घोड़ोंसे, के द्वारा 


इसी प्रकार शेष विभक्ष्तियों में एकवचन में घोड़े? एवं बहुवचन में 
“बोड़ों' के आगे कारकचिह्न लगते जावेंगे । 


अाकारान्त स्त्रीलिंग लता” शब्द 


विभक्ति कारक एकवचन बहुवचन 
प्रथम कर्त्ता लता, छताने लताएँ, लताओनि 
द्वितीया कर्म लताको लता श्रोंको 


शेष रूपों में सर्वत्र एक्वचन में ल्ञतः एवं बहुवचन में 'क्षताओं? 
के आगे कारक चिह्ठ लगते चलेंगे । 
इकारान्त पुरिंलग मुनि” शब्द 


विभक्ति कारक एकबचन बहुवचन 
प्रथमा कर्त्ता मुनि, मुनिने मुनि, मुनियोनि 
द्वितीयां कमे मुनिको मुनियोंको 


इसी प्रकार शेष कारकों में 'मुनि? एुवं झुनियों? रूप बे: आगे 
कारक चिन्ह लगते जायेंगे। 
इकारान्त पुत्तिम ओर स्थ्रींकिंग दोनों प्रकार के शब्दों के रूप 
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एक ही प्रकार के होंगे । केवल स्त्रीलिंग के कर्त्ता कारक के बहुवचन में 
६? को 'इयाँ? हो जाता है| 
ईकारान्त पुलिंग “धोवी” शब्द 


विभक्ति कारक एकवबचन बहुबचन 
प्रथमा कर्ता धोबी, धोबी ने धोबी, धोबियों ने 
द्वितीया कर्म धोबी को धोंबियों को 


शेष रूपों में पकवचन में 'घोबी? और बडुवचन में “थोबियों के 
आगे कारऊ-चिह्ल लगाने से बनते चलेंगे। 
प्रायः सभी ईकाराष्त पुलिलग एवं स्श्रीलिंग शब्दों के रूप 
“'बोबी” शब्द की तरद्द ह्वी चलेंगे । केवल स्त्रीलिंग के कर्त्ताकारक के 
बहुवचन में 'ईं? को 'इयां? से वदल देते हैं । 
उकारान्त पुलिलिग 'साधु” शब्द 


विभक्ति कारक एकवचन बहुवचन 
प्रथमा कर्ता साछ, साधु ने साघु, साधुओं ने 
द्वितीया ' कर्म साधु को साधुओं को 


शेष सभी कारकों में एक्वचन में साध” और बहुवचन में 'साधुओंः 
के आगे कारक-चिह्ठ जोड़ देने से रूप बनते हैं | 
पुल्लिग तथा स्न्नीलिंग के सभी उकारान्त शब्दों के रूप साधु! 
शब्द की तरद्द दी चलेंगे, केवल स्त्रीलिंग के कर्ताकारक के बहुवचन में 
“3! को 'ए! से बदल देते हैं | दोनों ही लिंगों के सम्बोधन में 'ड? का 
थओ्रो! द्वो जाता दै। 
ऊकारान्त पुढिलग डाकू” शब्द 
विभक्ति कारक एक्वचन बहुवचन 
प्रथम कर्ता डाकू, डाकूने डाकू, ढाकुओं ने 
द्वितवीया. कर्म डाकू को डाकुओं को” 
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शेष रूपों में एकवचन मे डाकू! और बहुवचन में 'डाकुओं” के 
भागे कारक-चिन्ह्र जुड़ते चलेंगे । 
स्त्रीलिंग तथा पुदिंलग के ऊकारान्त शब्दों के रूप समान दी 
रहेंगे । केवल कर्त्ताकारक के बहुवचन में स्न्नीलिंग शब्द के 'ऊ! को ए? 
से बदल देते हें । 
हिन्दी में 'ऋकारान्त” शब्दों का प्रयोग नहीं होता । 
एकारान्त पुलिलिग दुबे! शब्द 


विभक्ति कारक एकवचन बहुवचन 
प्रथमा कर्त्ता दुबे, दुबे ने दुबे, दुयोंने 
द्वितीया. कर्म दुबे को दुबों को 


शेष कारकों में इसी प्रकार एकबचन में दुबे” और बहुवचन में 
दुबों? के आगे कारक-चिन्ह जुड़ते चलेंगे । 
एकारान्त और ऐकारान्त शडदों के रूप पुहिलिग ओर स्त्रीलिंग 
में इसी प्रकार बनेंगे । 
झोकारानत पुक्िंलग माधो” शब्द 


विभक्ति कारक एफ्वचन बहुब॒चन 
प्रथमा कर्ता माथो, माधो ने. माथो, माधोश्रों ने 
द्विंतीया कम माधो को माधंाओं को 


शेष इसी प्रकार एकवचन में (माधों! और बहुबचन में “माघोओ” 
के आगे कारक-चिन्द्र लगते चलेगे । 
स्त्रीलिंग में ओकारानत शब्द नहीं मिलते हैं । 
भ्रोकारान्त पुलिंग 'जो? शब्द 
विभक्ति कारक एकवचन बहुवचन 
प्रथमा कर्ता जो, जौने जो, जोओं ने 
द्वितीया. कर्म जो को जौओं को 
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शेष रूपों में 'जौः जौओ! के आगे कारक-चिन्ह लगते 
चलेंगे । सन्नी (लिंग? "जौ? शब्द के रूप इसो प्रकार से बनते हें । 


अभ्य|स 

(१) कारक किसे कद्दते हें और उसके कितने भेद हें ९ 

(२, से? यह चिन्ह किन किन कारकों में प्रयुक्त होता दे ? यदि एक 
चिन्ह दो कारकों में प्रयुक्त होता है तो उनमें अभ्रन्तर किस उपाय 
से समझा जा सकता है। 

(३) कर्मकारक का चिन्द्र क्या है और उसका प्रयोग किन किन स्थानों ' 
पर द्वोता दे ? 

(७) अधिकरण कारक के चिन्द्र का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता 
है और किस पर नहीं ? उदाहरण देकर समझाओ । 

(२) ज्ता, धोबी, दुबे, बहिन, जो और घेलु शब्दों के रूप आठों 
कारकों में लिखो । 


पंचम प्रकरण 


सचनाम 
सर्वेनाम वह विकारी शब्द दे जो संशा के स्थान पर प्रथुकत होता 
है। जैसे--में, आप, तू. तुम । 
यदि एक वाक्य में बार बार एक ही संज्ञा का प्रयोग किया 
क्लाय तो बह सुनने में कानों को बहुत बुरा ज्ञगता दे । इस श्रुति-कद्धत्व 
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दोष को बचाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है । सर्वनाम 
के निम्नलिखित भेद हे शनि 

(१) पुरुष-बाचक (२) निश्चयवाचक्र (३) अनिश्चयवाचक 
(४) सम्बन्ध-वाचक और (२) प्रश्वाचक । कुछ ब्याकरणकारों ने 
निञज्रवाचक सर्वनाम को थक छुठा भेद माना है, पर अधिकांश विद्वानों 
की सम्मति में वद्द पुरुष-बाचक स्वनाम के अन्तर्गत दे । 

पुरुष-ब।चक सब्वेनाम सीन प्रकार के हें । उत्तमपुरुष---जिस 

, में वक्ता स्वयं अपने लिए कद्दता है । जैते-मैं, हम । में एकबचन 

है, एक के लिए दी प्रयुक्त दोता द्े। हम बहुवचन हे और साधारण- 
तया एक से अधिक के लिए ही प्रयुक्त द्वोता दे । परन्तु कुछ ऐसे स्थल 
भी दें जहाँ एक व्यक्ति के लिए भी हम का प्रयोग द्वोता दै-- 

(५१) समाचार पत्रों में सम्पादक्‌ और लेखक दस का प्रयोग 
करते देंः--हम ने सुना है; हमारा दृढ़ मत दे इृत्यादि | 

(२) राजा महाराजा अपने लिए हम का प्रयोग करते दें--- 
हमारी आज्ञा दे आदि । 


(३) किसी संस्था या सम्प्रदायके प्रधान या मन्‍्सत्री, सभाया 
संस्था की ओर से बोलते हुए भी दम का प्रयोग करते दें | हमें डटकर 
इस बात का बिरोध करना दे । 

(४) अभिमान और क्रोध की अथस्था में भी प्राय: दम का प्रयोग 
किया जाता है | संसार में हमारे सामने कौन डट सकता दे ? 

मध्यमपुरुष, वक्‍ता जिस से बात-चीत करता दे, वह सध्यमपुरुष 
कद्दलाता दे । जेसे--तू , तुम । 'तृ? एकवचन है। वक्ता जिस स्त्री 
था पुरुष से बात-चीत करता द्दै उसके लिए “त्‌? का श्रयोग होना 
धाहिए्‌ । पर॑ आजकल “तू? का प्रयोग बहुत ही कम स्थानों पर 
होता है । शिष्टाचार के कारण “तू? के स्थान पर भी “तुम”! का 
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ब्रथोग होने लगा है । नोचे खिली अवस्थाओं में श्रथ भी तू का प्रयोग 
छोता हे । 

ईश्वर अथवा किसी महान्‌ पुर्ष के लिए | द्वे ईश्वर तू मेरी 
रक्षा कर । गांधी तू अहिंसा का अवतार दे। (+) अनादर के लिए, 
तू बड़ा दुष्ट है । (३) अपने से छोटे के लिए या कभी कभी समान 
अवस्था वाले घनिष्ट मित्रों के साथ बातचीत करते समय । तू बढ़ा 
जटखट है। त्‌ हम्रेशा कोई न कोई बहाना बनाये रहता है । 

तुम का प्रयोग भी अपने से छोटे के लिये अथवा अपने समान 
अवस्था बाले के लिए होता दे । 


अन्यपुरुष--- जब किसी तीसरे ब्यक्ति के सम्बन्ध में बात-चीत की 
जाय तो उसके लिए अन्यपुरुष का प्रयोग होता दे | जेसे-- वह, वे । 
बचह! एकचचन दे और एक के लिए ही प्रयुक्त होता दे। वि! बहुवचन 
द्वे तथा बहुतों के लिए प्रयुक्त होता है । कभी कभी झादरार्थ एक 
ब्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है और इस प्रकार 
एकवचन में “बह! फे स्थान पर वि" बहुवचन का प्रयोग द्वोता है। 
इस प्रकार के बाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार द्वी क्रिया 
के बचन में भी परिवतन हो जाता हैं। कभी कभी बहुवचन में भी 
“वह! का प्रयोग किया जाता है, तथा उसके साथ क्रिया का बहुवचन 
काम में लाया जाता है। णऐेसा करना ध्याकरण को इदृष्टे से मलत दे 
क्योंकि संज्ा या सबनाम के एकवचन के साथ क्रिया का एकक्‍चन और 
बहुवचन के साथ क्रिया का घहुचचन ही काम में आना चाहिये। 


निश्चयवाचक--वे बिकारी शब्द दें जिनमें सुनने वालों को कुछ 
निश्चित ज्ञान हो । जेसे--वह, वे, यद, ये, सो । 

इनमें से यह और बे दूरस्थ वस्तु का संकेत करते दें तथा यद्‌ 

और ये किसी निकटस्थ बस्तु का। “सो? का प्रयोग बहुत कम दोता 
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है ओर वह भी जो के साथ। जो और सो उसी प्रकार नित्य सम्बन्धित 
हैं जिस प्रकार संस्कृत में यतू और तत्‌ । जो जागत है सो पावय है। 

(३) अनिश्चयवाचक---स्रव॑ंनास वे हें जिनके द्वारा यह तो पता 
चले कि कोई वस्तु हे तो अवश्य, पर किसी प्रकार का निश्चय न हो 
सके । जेसे--कोई, कुछ इत्यादि। कोई आदमी आ रहा है। दूध में 
कुछ पड़ा हे । इन वाकक्‍्यों में कौन आ रद्दा हे, क्‍या पड़ा है, यह पता 
नहीं चलता । कोई प्रायः चेतन वस्तुओं के लिये आता हे और कुल 
अचेतम वस्तुओं के लिये । पर कभी कभी कोई का प्रयोग अचेतन के 
लिए भी आता हे और कुछ का चेतन के लिए । जैसे--रास्ते में कोई 
इंट पड़ी होगी । कुछ छात्र पढ़ रद्दे हैं। 

(४) सम्बन्धवाचक--जिसके द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम 
से सम्बन्ध स्थापित द्वो वह सम्बन्धव्राचक्र सबनाम है। जेसे--जो, 
जिसे, इसके, जिन्हें आदि । जो मेहनक़ करेगा वद्ध अवश्य फल 
पावेंगा । जो विद्यार्थी इस विद्यालय में पढ़ेगा बद्द अवश्य उत्तीर्ण होगा। 
जिन्हें इंश्वर की कृपा से धन मिला उन्हें उदार अवश्य होना चाहिये । 

प्रश्नवाचक --जिस सबनाम का प्रयोग किसी वस्तु के विषय 
में प्रश्न करने के लिये द्वो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कद्दते हें। जेसे--- 
कौन आयपा है । इस वाक्य में कोन इस शब्द द्वारा प्रश्न किया जा 
रहा है अतः 'कोन? भश्नवाचक सतन्नेनाम हुआ । 

प्रश्नवाचक सर्वनास दो हैं“-(१) कौन और (२) कक्‍या। कौन 
चैतन प्राणियों के लिये ओर कया अचेतन प्राणियों के लिये। जो 
अन्तर ' कोइ ! और कुछ” के बीच में (अनिश्चय वाचक सर्वनाम के 
प्रकरण में) दिखाया गया है । वद्दी यद्ां समझना चाहिये। 


सवनामों के रूपान्तर 
संज्ञा के रूपान्तर को तरह सर्वनामों में भी लिक, बच्चन झऔौर 
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कारक द्वारा रूपान्तर होता है। कुछ सर्वनाम शब्दों के रूप आगे दिये 
जारदे हेंः--- 


में ( उत्तमपुरुष ) 
विभक्ति कारक एकवचन बहुवचन 
प्रथमा.. कर्त्ता में, मेंने हम, धमने 
द्वितीया कर्म मुझे, मुझको हमें, हम को 
तृतीया करण मुझ से, मेरे द्वारा हम से, हमारे द्वारा 
चतुर्थी सम्प्रदान मुझ, मुझको, मेरे लिए हमें, हमको, हमारे लिये 
पंचमी अ्रपादान सुमूसे हमसे 
घष्ठी सम्बन्ध मेरा, मेरी, मेरे हमारा, हमारी, हमारे 
सप्तमी अधिकरण सुर में, मुझ पर हम में, दम पर 
विशेष--सर्वनाम शब्दों का सम्बोधन नहीं होता । 
तू (मध्यम पुरुष) 
विभक्ति कारक एक्वचन बहुवचन 
प्रथमा कर्ता तू,्तूने तुम, तुमने 
द्वितीया कम तुझे, तुरूको तुम्हें, तुमको 
सृतीया करण तुझसे, तेरे द्वारा सुमसे, तुम्हारे द्वारा 
चतर्थी.. सम्प्रदान तुरू , तुमको, ढेरे लिबे तुम्दें, तुमको, तुम्दारे लिये 
पंचमी कापादान' तुमसे तुमसे 
चष्ठी सम्बन्ध तेरा, तेरी, तेरे... तुम्दारा, तुम्दारी, तुम्दोरे 
सप्तमी अधिकंरण तुरू में, पर तुम में, पर 
वह (अन्य पुरुष) 
विभक्ति कारक एकवचन बहुबचन 
अथमा. कर्ता षह, उसने वे, उन्होंने 
द्वितीया.. कमे डसे, डसको उन्हें, डनको 


कृतीया 
चतुर्थी 
पंचमी 
फ्ष्टी 
सप्तमी 


विभक्ति 
प्रथमा 
द्वितीया 
लतीयां 
चतुर्थी 
पंचमी 


सप्तमी 


विभक्ति 
प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीय 
चतुर्थी 


षष्डी 
सप्तमी 
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करण. उससे, के द्वारा उनसे, के द्वारा 
सम्प्रदान उसे, उसको, उसके लिये उन्हें, डनको, उनके लिये 
अपादान उससे उनसे 
सम्बन्ध उसका, के, की उनका, के, की 
झधिकरण उसमें, पर उनमें, पर 

यह (अन्य पुरुष) 
कारक एकवचन बहुवचन 
कर्ता यह, इसने ये, इन्द्रोंने 
कमे इसे, इसको इन्हें, इमको 
करयण इस से, के द्वारा इन से के द्वारा 
सम्प्रदान इसे, इसको, इसके लिए इन्हें,इनको, इनके लिए 
झ्रपादान इससे इनसे 
सम्बन्ध इसका, के, की इनका, के, को 
अफिकरण इससें, पर इनमें पर, 


आप ( आदरसूचक ) 


कारक एकवचन बहुवचन 
कर्त्ता आझाप, आपने आझाप कोग, आप छोगों ने 
कर्म आपको आप लोगों को 
करसा आपसे आप लोगों से 
सम्प्रदान आपको, आपके छिए. आपप ल्लोगों को, 
आप लोगों के लिए 
अपादान आपसे शाप लोगों से 


झाप कोगों का, के, की 
आप द्वोमोमे, पर 


सम्बन्ध आपका, के, की 
अध्किरण आपमें, पर 


विभरि 
प्रथमा 
ह्वितोया 
सतीया 
चतुर्थी 
पंचमी 
घष्टी 
सप्तमी 


विभक्ति 
प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पंचमी 
घषष्ठी 
सप्तसी 


विभक्ति 
प्रथमा 
द्वितीया 
सृतीया 
चतुर्थी 
पंचमी 


श्र ] 
कांई ( अनिश्चयवाचक ) 


कारक एकवचन बहुबचन 
कर्ता कोई, किसी ने कुछ, किन्हींने 
कर्म किसी को किन्हीं को 
करण किसी से किन्हीं से 
सम्प्रदान किसी के किए किन्हीं के लिए 
भ्रपा दान किसी से किन्द्रीं से 
सम्बन्ध किसी का, के, की किन्‍्हीं का, के, की 
अझधिकरण किसी में, पर किन्‍्हीं सें, पर 
जो ( सम्बन्धवाचक ) 
कारक एकवचन बहुवचन 
कर्त्ता जो, जिसने जो, जिन्हों ने 
कमे जिसे, जिस को... जिन्हें, जिनको 
करण जिससे जिनसे 
सम्प्रदान जिसको जिसके लिए जिसको, जिनके लिए 
झवादान जिस से जिनसे 
सम्बन्ध जिसका, के, की जिनऊा, के, की 
अधिकरण . जिसमें, पर जिनम॑, पर 
सो ( सम्बन्धवाचक ) 
कारक एकवचन बहुवचन 
कर्ता सो, तिल ने सो, तिन्दोंने 
कसे तिसे, तिस को. तिन्हें, तिन को 
करण तिस से तिन से 


सम्प्रदान तिसको, तिस के ल्लिए तिनको, तिन के क्षिप्‌ 
अपादान ठिसि से तिन से 


धषध्ठी 
सप्तमी 


विभक्ति 
प्रथमा 
द्वितीया 
तृत्तीया 
चतुर्थी 
पंचमी 
षष्ठी 
सप्तमी 


विभक्ति 
प्रथमा 
द्विवीया 
सतीया 
चतुर्थी 
पश्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 
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सम्बन्ध 
भअधिकर ण 


कारक 
कर्ता 

कस 
करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
अधिकरय 


कारक 
कर्ता 
कमे 
करण 
सम्प्रदान 
अपादान; 
सम्बन्ध 
अधिकरणय 


[ ४४ ] 


सिस का, के, की तिन का, के, की 
तिस मे, पर तिन में, पर 


क्या ( भ्रश्नवाचक ) 


एकंवचम 

क्या 

किस को 

किस से, काहे से, कादे के हरा 

किस करे, काहे को, कीदे के लिए 
किस से, कांद्दे से 

किसका, के, को काद्दे का, के, को 
किसमें, पर, कादे सें, पर 


कीन ( प्रश्नवाचक ) 


एकवबचन बहुवचम 
कोन, किसने कौन, किन्होंने 
किस को, किसे किनको, किन्हदें 
किससे फक्िन से 
किस के ल्लिएु किनके लिए 
किस से किम से 
किसका के, की किनका, के, की 
किसमें, पर किनमें, पर 
अभ्यास 


सर्वनाम किसे कहते हैं और उसका क्‍या उपयोग है ? 
सदंन।मों के माम लिख कर उनका सं॑जल्िप्त परिचय दो ? 
कोई” और 'कुछ! में क्या श्रन्तर है ? उदाहरण देकर समझाओ॥ 
यह! और “बह! का प्रयोग कैसे स्थानों पर द्ोता हैः? 
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& सिर्वनामों के रूपान्तर! से तुम क्या समझते हो ? निम्नलिखित 
सब्वेनामों के रूप लिखोः--- 
में, तू, यह, वद्द ओर कौन । 
नीचे लिखे वाक्यों म॑ से सर्बनाम चुनो ओर यह बताओ कि थे 
किस शब्द के, किस कारक के और किस बचन के रूप हैं:--- 
4 क्‍या खाकर सो जाऊँ, कुछ रखा भी दे ? 
जिन्होंने रोटी खाईं, उन्हें ही मार पड़ी | 
किसने खाना नहीं खाया २ 
किसी बालक को पकड़ लाओ | 
जेसे बने इससे काम निकालो । 
जो प्रातः उठेगा वह अवश्य सेघावी बनेगा । 
बद् तुम्दारा भाई नहीं दे क्‍या ९ 
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पषष्ट-प्रकर ण 
विशेषण 

जिस शबद के द्वारा संज्ञा भा सथंनाम की किसी विशेषता का 
पता चले यह 'विशेषण” कहलाता दै । जिस बस्तु की विशेषता अतल्वाई 
जाती है, बह 'विशेष्य” कट्दलातो दे । विशेषश का कार्य विशेष्य को 
तल्सदश अख्य बस्तुओं से प्रथक करना दे । जेसे--काला धोढा, सफेद 
हाथी, पीला बसरुन्न आदि उदादरणों में रेखाकित शब्द डन बस्तुओं को 
(धोड़। आदि को) औरों से प्रृथक करते दें । 
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नोट---एक प्रकार से यद भी क॒द्दा जा सकता दै कि विशेषण विशेष्य के 
चेत्र को म+दित कर देता दे । ऊपर के उदाहरण में “घोड़ा! 
“हाथी? और “बस्त्रों! का बोध दे परन्तु डनके साथ काला, सफेद 
ओर पीला झादि विशेषण लग जाने से केवल “सफेद द्वाथी', 
काले घोड़े! और पीले वस्त्र का हो बोध होता है; न कि समस्त 
जाति का | परन्तु कभी कभी विशेषणु विशेष्य के छेमश्न को मर्यादित 
न कर, उस वस्तु के स्वाभाविक धम या गुण को अतिशयता का 
बोध मात्र कराता है | जैसे--गर्म आग झौर ठन्‍्डी बफे। आग 
सदा गर्म ही रहती है और बफ सदा ठणडी द्वी रद्दती है, फिर 
भी इन दोनों की अतिशयता दिखलाने के किये यहाँ ऐसा प्रयोग 
हुआ है । 
सफेद द्ाथी', 'कई घोड़े', थोड़ा घी”, “यह्द वस्त्र! इन 
उदादरणों में पद्ला विशेषण गुण का बोध कराने वाला, दूसरा संख्या 
बतलाने वाला, तीसरा परिसाण का परिचय देने बाला और चोथा 
निर्देश करने वाला दे । 


इस प्रहार से विशेषण के निम्नलिखित चार भेद हुये --- 
(१) ग्रुणवाचक्र (२) संख्यावाचयक (३) परिमाणवाचक और 
(४) निर्देशक । 
गुणवाचक 
गुणवाचक विशेषण के निम्नलिखित भेद हैं :--- 
१ कालवाचक--नया, पुराना, ताजा, अगला, प्रायीन, नवीन 
आधुनिक आदि। क्‍ 
२ स्थानवाचक--ऊंचा, नोचा, शहरी, आमीण आादि | 
आकारबाचअक---गोल, खम्बा, तिरड्छा, चोढ़ा, संकरा, तिकोना | 
४ अवस्थावाचऋ--रोगी, स्वस्थ, गील्षा, सूखा आदि ॥ 
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२ गुणवाचक--बुरा, भल्त१, अच्छा आदि | 
«६ रज़्ञबाचक--नीला, पीला, काला, सफेद आदि 
इसके अतिरिक्त दिशावाचक और देशवाचक दो भेद ओर 
होते हें---पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिकोी ओर उत्तरी; भारतीय जापानी ओर 
जर्मनी क्रमशः इनके उदाहरण हें । 
संख्याबाचक 
संख्याव[चक विशेषण दो प्रकार के होते हें :--- 
[१] निश्चित संख्याक्ाचक--दो, सीन, चार आदि [ २ ] 
अनिश्चित संख्यय वाचक--कई, सेकढ़ों, सहस्तों आदि; 
निश्चिव स॑ख्याव।चक के निम्नलिखित भेद द्वोते हें :--- 


३ गणना बाचक--जिससे गिनती का बोध &ो। एक लड़का दो 
अरस | ' 


२ क्रम बरचक--जिससे संख्या के स्त्रथ क्रम का भी यो हो + पहला 
दूसरा, तीसरा, चोथा झअगदि । 


हे आजव्षक्ति बाचकऋर--जिस से गुखर करने वरले का बंश्ध हं!। जेरे--- 
तिगुना, चोगुना आदि । 

8 समुदश्य जाजक--जिस से रखनए बोधक सेंखझया के सझुदाय कह ज्ञान 
हरे । दोनों आशदमरें, तीनों स्त्रियां झादि + 

& प्रत्येक बाचक--जिस से कई वस्तु आरें में से किसे बिशेष का बोध 
होता द्वो- प्रत्येक नगर निक्यासी, हरणक स्त्री 
पुरुष आदि 4 

सखोपोेट ३-० यदि बिश्चित-सखंख्यकबाबक को अर्रनश्चिल-सेंख्याबाचक 

में बदलना हो तो उडलके पहले लगभग, करोब, अन्दरजन आदि लगा 

देना चाहिए | जेसे--लगरभ्रम पचाल आदमी जा रहे थे, करीब को 

हमार आदमी पकड़े गये, अन्दाजज पौने सात बजे दोंगे.। 
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२---यदि संख्या के बाद एक लगा दिया जाये तो भी निश्चित 
संख्या अनिश्चित संख्या में बदल जातो दै । जेसे--संाठणएक 
आदमी होंगे। कोई जोड़ देने से भी निश्चित संख्या अ्रनिश्चित 
संख्या में परिणत दो जाती है। जैसे--कोई दस किताबें थीं। 

३--अकारान्त संख्यावाचक विशेषण को यदि ओओोकारान्त बना 
दिया जाय, तो भी संख्या अनिश्चित हो जाती है। जेसे सहसों 
घोड़े नीलाम किए गए, पचासों आदमी खो गए आदि । 

परिमाणव।चक 

जिन शब्दों द्वारा किसी प्रकार को नाप-तोल प्रकट होती दो, 
डसे परिमाणवाचक विशेषण कद्दते हैं । जेसे--थोड़ा दूध, आधा 
सेर पानी । 


संख्यावाचक विशेषण के समान परिमाणवाचक के भी दो 
भेद होते दें । [१] निश्चित परिमाणवाचक्र और [२] अनिश्चित 
परिमाणवाचक ॥+ एक सेर दूध, कुछ पानी, थोड़ा दूध आ्रादि क्रमशः 
-उदाहरण हें। 

कभी कभी कुछु शब्द अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित 
परिमाणवाचक दोनों प्रयुक्त होते हैं । किस स्थान पर कौन-सा शब्द 
संख्यावाचक ओर किस स्थान पर परिमाणवाचक है, यह भ्रकरण के 
अनुसार जाना जा सकता दे । 

निर्देशक 

जिन से किसी प्रकार का संकेत या निर्देश प्रकट द्ोता है, उन्हें 
निर्देशक विशेषण कहते हैं । जैसे--यह घोड़ा, वद्द द्वाथी । यहाँ 
धयद!ः और “वह! दोनों, घोड़े भर हाथी की ओर संकेत करते हैं। 
इन में भी यह! समीपस्थ वस्तु को ओर संकेत करता है और “बह? 
दूरस्थ वस्तु की ओर । 
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विशेषण में विकार 

यद्यपि विशेषण के लिंग, बचन ओर कारक विशेष्य के लिंग, 
धचन और कारक के साथ परिवर्तित द्वोने चाहिएँ, किन्तु कितने ही 
स्थानों पर यह परिवर्तन नहीं होता । साधारणतया यह परिवतेन 
अआकारान्त शब्दों में द्वी होता है । अकारान्त शब्द ज्यों के स्यों बने 
रहते हैं | इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विशेषण में षिकार के 
मुख्य कारण तीन हैं। (१) लिंग (२) बचन और . ३) कारक | 

लिंग--सेस्कृत में लिंग फे अनुसार सभी विशेषणों में परिवर्तन 
हो जाता है । जैसे--कृष्ण: बालकः, कृष्ण बालिका । पर हिन्दी में 
इस नियम का पालन उसी रूप में न द्ोकर स्वतन्त्र रूप से होता हे। 
अकारान्त शब्द प्रायः इस परिष्र्तेन से अछूते रहते हैं:---लाल 
कपड़ा, लाल धोती आदि | 

आ्रकारान्त शब्दों में प्रायः लिंग के अनुसार परिघषतन अवश्य 
हो जाता है | जेस, मोटां लड॒का, मोटी लडकी आदि । 

वचन--वचन के कारण भी परिवतंन प्रायः आकारान्त शब्दों में 

ही होता है--मीठा आम, मीठे आम आदि । अकारःन्‍्त शब्दों में 
किसी प्रकार का परिषतंन नहीं होता | जेले, सन्दर लडका, लड॒के 
ध्यादि | 

कारक---कारक के कारण भी प्राय: आफकारान्त पिशेषणों में हो 
परिवतंन होता दै-मोटे लड़कों को भगाओ, मीठे आम से स्स 
निकालो । 

भोट-- ऊपर के उद्दाहरणों में हमने देखा कि अकारान्त शब्दों में 

परिणत्तन नहीं होता ओर इस परिवतन का जो कुछ भी प्रभाव होता है 
खद्द भी केघल आकारास्त शब्दों में ही होता हे । जिन थोड़े से शब्दों 
में यद्द परिक्‍्तन द्वोता भी द्वे बदाँ धीरे धीरे इसके न दोने के आसार 


[ ६० ] 
स्पष्ट दीख पढ़ रहे हैं । हां, कुछ हलनन्‍्त शब्द ऐसे अवश्य हैं, जिनके 
रूपों में परिवर्तेते अवश्य होता हँ--विद्वान्‌ से विदुषी, श्रीमान्‌ से 
श्रीमती; महान्‌ से महती, सोभाग्यवान से सोभाग्यक्ती । 

कभी कभी वाक्य मे संज्ञा लुप्त रहती है और विशेषण ही संज्ञा 
के स्थान में प्रयुक्त होता है। ऐसे स्थानों में विशेषणों मे भी उसी प्रकार 
परिवर्तन होते हैं, जिस प्रकार संज्ञा में । जैसे-- संसार में विद्वान और 
मरे दोनों प्रकार के मनुप्य होते हैं, विद्वानों का आदर होता है और 
मूर्खा का निरादर । यहां “विद्वान” और “मूर्ख! विशेषण मनुष्य संज्ञा के 
स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं और उस म॑ उसी प्रकार का विकार हुआ है 
जैसा संजा में हुआ करता है । 


तुलना 

एक से अ्रधिक पदार्थों में गुण दोष दिल्लाकर उन्हें श्रेणियों में 
विभाजित करना तुलना करना कहलाता है। तुलना करने के लिये 
अधिक, ज्यादा, बढ़कर, अपेक्षा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता 
ओर इस प्रकार व्शिेषणों के रूष में कोई अन्तर नहीं आने पाता । 
जैसे--राम कृष्ण की अपेक्ता अधिक बलवान दहै। चम्पा कमला से 
ज्यादा चतुर है। पर कमी कभी रूस्कृत के अनुकरण पर हिन्दी में भी 
विशेषणों के रूपों में अन्तर हो जाता दे । 

जिस प्रकार अंग्रेजी म॑ तुलना के लिये तीन श्रेणियाँ व्यवह्गत 
होती हैं, उसी प्रकार हिन्दी में भी तीन श्रेणियों का प्रयोग किया जाता 
दै-- (१) मूलावस्था, (२) उत्तरावस्था (३) उत्तमावस्था । क्‍ 

मूलावस्था--इसमें किसी के साथ तुलना न करके साधारण 
कथन मात्र होता है--बलदेव चतुर विद्यार्थी हे । 

उत्तराबस्था-- इसम दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की तुलना 
रहती दे ओर तुलनात्मक भाव को व्यक्त करने के क्षिये अपेक्षा आवि 


[ $१ | 

शब्दों के साथ साथ “तर! प्रत्यय का श्रयोग किया जाता है--प्रियतर, 
कठोरतर, दृढ़तर । 

ऊत्तमावस्था--में दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना 
रददती हे और सब से सब में सब की अपेक्ता आदि शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है--राम सबसे अधिक बलवान है, उन सब व्यक्तियों 
में मोहन अधिक चतुर हे । इसके साथ साथ तुलनात्मक भाव व्यक्त 
करने के लिये “'तस? प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता दे--सुन्द्रतम, 
दृदढतम, कठोरतम आदि । 


अभ्यास 

विशेषण किसे कहते हैं और उसकी क्या उपयोगिता है ? 

२ विशेषण के भेदों के नाम गिना कर संख्यावचाचक ओर परिमाण- 
वाचक में क्‍या अन्तर है ? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिये ? 

३ निश्चित संख्यावाचक को अनिश्चित संख्यावाचक किस प्रकार 
बनाया जा सकता दे ? 

४ क्या हिन्दी में लिड्ड के अनुसार विशेषण में परिवर्तन होना 
अनिवाय दे ? यदि हाँ तो, किन किन स्थानों पर ? 

<*  दिन्दी में तुलनात्मक-भाव व्यक्त करने के लिये किस पद्धति का 
आश्रय लिया जाता दे ? 


सतपमत प्रकरण 
क्रिया 


जिस शब्द से किसी अर्थ का होना या करना पाया जाय उसे 
क्रिया कहते हैं। जैसे--“राम पानी पीता है? “रमेश सोता है? यहाँ 
कर्ता रूप राम और रमेश पीने! झोर सीने! रूपी व्यापार के द्वोने का 
पता लगता है। क्रियायें दो प्रकार की दोतो हैं--(१) रूकमंक और 
(२) अकमंक । 

(१) जिन क्रियाओं में ब्यापार का फल कर्त्ता के अतिरिक्त किसी 
दूसरी वस्तु पर भी पड़ता हो उन्‍्दे सकमेक कह्दते हें । जसे ऊपर दिये 
“(राम पानी पीता हे! इस उदाहरण में राम के पानी पीने रूँप व्यापार 
का फल राम के अतिरिक्त कमें रूप पानी पर भी पड़ता है, क्‍योंकि 
राम की पीने की क्रिया में पानी भी तो समाप्त होता है । 

(२) झिन क्रियाओं में व्यापार कां फत्न केर्ता पर पड़ता है, 
उन्हें अकमेक कट्दते हैं । जेसे--'रमेश सोता है? इस डदाद्रण में 
सोना! क्रिया का फल रमेश पर द्वी पंड्ता द्वे क्रिसी अन्य वैस्तु पर 
नहीं । श्रतः यह अकमेक जिया दे । 

कभी कभी वक्ता को विवत्षा के (कहेने की इच्छें) अनुसार 
खकर्मक क्रिया अकर्मक बन ऊाती है और अकर्मक सकर्ंक । जेसे-- 
कमला! देखती दै! इस वाक्य में क्रिया द्वारा व्यापार माजन्न श्रकट करना 
ही उद्देश्य है| क्‍या देखती है, इस ओर कोई लच्षय नहीं । इस स्थान 
पर 'वेखना' यह सकमेक क्रिया भी अकर्मक की तरद प्रयुक्त हुई दे । 

इसके विपरीत कभी कभी अ्रकर्मक क्रियायों के व्यापार को एक 
प्रकार का कर्स मांन किया जाता है और फिर उस अकमंक क्रिया के 
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कर्म की विवक्षा दो जाने से उसका प्रयोग सक्रमंक क्रिया के समान 
किया जाता है । जेसे--मोहन खूब चालें चलता हे? राम खूब 
लड़ाई लड़ता है? । यहां पर क्रिप्रा का व्यापार ही कर्म बन गया दे | 

ऊपर के उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो गई दे कि कुछ 
क्रियायें तो सकरमक होती हैं ओर कुछ अकर्मक । किस स्थान पर एक 
क्रिया सकर्मक रहती है और किस स्थान पर अकम्भक, इसका ज्ञान बहुत 
कुछ प्रयोग द्वारा हो जाता है | इसी को स्पष्ट करने के लिए नीचे 
कुछ उदाहरण दिये जाते हें । 


सकमक अ्रकरमंक 
१ में घड़ा भर रहा हूं । घड़ा भर चुका है । 
२ मोहन सिर खुजलाता दै ! मोहन का सिर खुजलाता है। 
३ उसे लज्जित न करो । वह लजाता है । 
४ मोहन पानी गिराता है। पानी गिरता है । 

सकमेक क्रियाओं के भेद 
सकमंक क्रियाए' दो प्रकार की द्वोती हें“-(१) एककमंक्र ओर 

(२) ट्विकमंक ॥ 


एककमक वे क्रिय।ए' हैं जिन का एक ही कमे होता है | जेले--- 
नोहन पुस्तक पढ़ता है? 'सोहन दूध पीता दै? बद्द बाजार जाता हे! 
यहाँ इन तीनों वाक्यों में पुस्तक! 'दूध!' और “बाजार” एकएक कमे 
हैं, अतः इन्हें एक कमवालो सकमेक क्रिया कद्दा जा सकता है | 

द्विकमेंक - वे क्रियाए' हैं जिन का ज्यापार और फल दो 
कर्मा पर पढ़ता है | जेसे--रमेश ने मोहन को आम दिया? 'रामने 
भिक्षु को अज्न दिया! श्रथम वाक्य में “दिया! क्रिया का व्यापार 
ओर फल दोनों मोहन! और “आम? पर पढ़ता द्वे तथा द्वितीय 
वाक्य में “भिक्षक” और “अन्न” पर । 
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द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म मुख्य और दूसरा गौण होता दै 
ऐसा नहीं कि दोनों ही मुख्य द्वों अथवा दोनों ही गौण । गोण कमे 
प्रायः पहले आता है और प्राणीवाचक द्वोता है, दूसरा कम बाद में 
आता है ओर प्रायः अप्राणी वाचक द्वोता है | ऊपर दिए हुए उदाहरण 
इस बात को स्पष्ट कर देते हें। 


अपूर्ण क्रियाए' 
कुछ अकमक क्रियाएं और कहीं कहीं कुछ सकसमेक क्रियाए' 
भी ऐसी होती हैं जिन का पूरा आशय केवल कर्त्ता से स्पष्ट नहीं द्वोता 
है। उनके अथ को स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य शब्द की झावश्य- 
कता पड़ती दै। ऐसी क्रियाए' अपूरो क्रियाएं कद्दलाती दें। जेसे-- 
“होना? रहना? “ठहरना? आदि । “यह ( चतुर ) हें ।? 'वह ( रुग्ण ) 
रहता हेट, राम ( चतुर ) बनता हें!?। इन वाक्यों में कोष्ठ में दिए 
शब्दों के बिना श्रर्थ स्पष्टतया प्रतीत नहीं द्वोता द्वे । इसी प्रकार 
मोहन ने आज कमल को खूब ( मूर्ख ) बनाया” राम विश्वा- 
मित्र को ( गुरु ) मानते थे! आदि वाक्‍्यों में सकर्मक क्रियाओं के 
रहते हुए भी कोष्ठ में दिये शब्दों के बिना पुरा अर्थ स्पष्ट नहीं दोता 
है। क्रियाओं के अर्थ को पूर्ण करने के लिये जिन शब्दों के जोड़ने की 
झावश्यकता पड़ती दै उन्हें 'प्रक' कद्दते हें। 
प्रेरणाथक क्रियाए' 
जहाँ कर्ता किसी कार्य को स्वयं न कश्के किसी दूसरे को करने के 
लिये प्रेरित करता दै थे प्ररणाथेक क्रियायें कददलाती हैं। जैसे-- 
जमनसिद्द सतीश से पत्र लिखाता हे! । इस वाक्य में पन्र लिखने 


का कार्य जमनसिंद् स्वयं न करके सतीश से कराता है। प्रेरणा करने 
घाले को प्रेरक कर्ता? तथा जिसे श्रेरणा की जाती दे उसे “प्रेरित कर्ता? 
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कहते हैं । ऊपर के वाक्य में जमनसिंह प्रेरक कर्ता ह और सतीश प्रेरित 
कर्ता है। 

होना, रुकना, पाना, आना, जाना प्रभूति क्रियाओं को छोड़ कर 
शेष क्रियाओं खे क्ाय : दो दो प्रकार की प्ररणाथंक्र क्रियाय बनती हैं २ 
मूल में जो क्रियायें अकमंक होती हैं उनसे ब्रमशः सकमंक एरँ प्रेरणार्थक 
क्रियायें बनली हें तथा जो. यायें सक्रमेक होती हैं उनसे क्रमश : 
द्विकर्मक एवं प्रेरणार्थक । जेसे---'घर गिरता है? (अकर्मक) “मोहन घर 
पगरातय दे! (सकर्मक) मोद्दन बुछू से घर गिरवाता है? (प्रेरणाथंक) दे। 

प्ररणा्थक क्रिया बनाने के प्रकार 


(१) दो अच्षरवाली मूल धातु के अन्त में क्रशः “आ? लगाने से 
पहली प्रेरणार्थक क्रियाएं ओर “वा? लगाने से दूसरी प्रेरणा्थक क्रियाए' 
बनती हें। 'ऐ! और “ओऔ? को छोड़कर पहला दी स्वर भी प्राय: 
हस्व हो जाता है-- 


मूल धातु प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणशाथंक 
चलना चलाना चलवाना 
डउठना उठाना उठवाना 
डउडना डड्टाना उड़वाना 
जीतना जिताना जितवाना 
सुनना सुनाना सुनवाना 
'फैलना फेलाना फेलवाना 
गिरना गिराना गिरवाना 
खचना बचाना बचचाना 
रखना रखाना ' रखवाना 
फिरना फिराना फिरवाना 


चीरना सचिराना चिरवाना 


तोड़ना 
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तुड़ाना 


तुष्वाना 


२--कुछ एक अज्षर वाली मूल धातुओं के एकाछ्षर के बाद 
वा? लगा देने से पहली प्रेरणारथथ और “लवा” लगा देने से दूसरी 


प्रेरणार्थक क्रियायें बनती हैं । 


देना 
खाना 
रोना 

धोना 
सोना 
जीना 
सोना 


गाना 


चूना 
खेना 


दिलाना 

खिलाना 

रुलाना (रुवाना) 
घुलाना (घुवाना) 
सिलाना (सिवाना) 
जिक्काना 

सुलाना 


दिलवाना 
खिलवाना 
रुलवाना 
धुलवाना 
सिलवाना 
जिलवाना 
सुजवाना 


३--कुछु एक अ्र्तर वाली मूल धातुओं से एक हो प्ररणाथथक 
क्रियायं बनती हैं :--- 


गयाना 
बुवाना 
खियवाना 


४--यदि मूल थातु के प्रथम व्यंजन में 'ए? अथवा ओ? स्वर 
हो 'ए? को “इ? ओर “ओ? को “उ? कर देते हैं ;--- 


बोलना 
सखोलना 
मोड़ना 
आओटना 
जोतना 
खोलना 
रोकना 


बुलाना 
खुलाना 
मुढ़ाना 
डटाना 
जुताना 
खुलाना 
झसकाना 


बुलवाना 
खुलवाना 
मुड़याना 
उटवाना 
जुतवाना 
खुलबाना 
रुकवाना 
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देखना दिखाना दिखवाना 
&६--छुछु धातुओं से अनियमित रूप से प्रेरणाथंक क्रियाएँ 
बनती हें :--- 


सुभना चुभोना चुभवाना 
भीगना सिगोना भिगवाना 
ट्टना तोड़ना तुड़वाना 
छूटना छुडाना छुड़वाना 
खाना खिलान। खिलवाना 
बिकना बेचना बिकवाना 


अकमक से सकमेक बनाने के प्रकार 
कुछ प्रकार तो प्रेरणाथंक क्रियाओं के विवेचन में थआ्रा चुके दें 
ओर शेष इस प्रकार से हैं :--- 
१--दो अज्चवर वाली जातुओं के प्रथम स्वर को एवं तीन अक्षर 
चाली धातुओं के द्वितीय स्वर को दीघे कर देने से अकर्मक धातु बन 
जाती हैं :-- 


खुटना लूटना 
मरना मारना 
गड़ना गाइना 
पिसना पीसना 
निकलना निकालना 


२--कभी कभी 'ह? को (ए? ओर “उ? का ओ!? दो जाता दहैः--- 
दिखना से देखना, खुलना से खोलना । 

३--कुछ धातुओं के अन्तिम “ट? को 'ड? होकर पहले “अर! को 
आा! ओर “उ! अथवा 'ऊ! का श्रो! दो जाता दै--फटना से फाड़ना; 
कछूटना से छोड़ना । 
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४--कुछु अनियमित रूप भी मिलते हें:--सिल्लनना से सीना, 

हटना से तोड़ना, रद्दना से रखना । 
संयुक्त क्रियायें 

दो अथवा तीन धातुओं के मेल से जो क्रिया बनती द्वे उसे 
संयुक्त क्रिया कद्दते हैं । में पुस्तक पढ़ चुका हूं? 'ठुम पानी पी सकते 
हो? इत्यादि वाक्यों में (पढ़ चुका हू? और “पी सकते द्वो? संयुक्त क्रियाएं. 
हैं जो पढ़ना + चुकना और पीना + सकना धातुओं से बनी दै । संयुक्त 
क्रियाओं में पहली क्रिया फ्रसुरू होतो दे एवं दूसरी फ्रथम क्रिया के ही 
अथ में कुछ विशेषता उत्पन्न कर देती द्वे । 


संयुक्त क्रियायें बनाने की रीति 

(५) क्रिया के सामान्य रूय के “ना? को “न? करके आगे “लगना? 
ओर देना” या पाना? क्रिया लगाने से क्रमशः झारम्भ-बोधक और 
अवकाश-बोधक क्रियाएँ बन जाती हें। जेसे--“पानी बरसने लगा 
“उसे जाने दो? “वह जाने नहीं पायेगा |? पु 

(२) धातु के आगे 'चुकना”? या सकता? क्रिया जोड़ने से 
कमशः समाप्ति-बोघक और शक्ति-बोघक संयुक्त क्रियाएँ बनतीं हें । 
जैसे---राम भोजन कर चुका? “वह खेल सकता है ।? 

(३) क्रिया के सामान्य रूप के आगे “पड़ना? या होना? क्रिया 
जोड़ने से विकशता प्रकट होती है। जेसे---'तुम्दें दूध पोना पड़ेगा? 
“इसे वहाँ जाना ही द्ोगा ।! 

(४) क्रिया के ना? को “या! करके आगे “करना' क्रिया जोड़ने 
से निस्यता या सातत्य-बोधक संयुक्त क्रिया बनती हैं। जैसे--'सतोश 
डद्यान में घमने जाया करता है।? 

(३) क्रिया के सामान्य रूप के आगे 'चाहना!” क्रिया जोड़ने से 
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इच्छा-बोधक संयुक्त क्रिया बन जाती दै। जेसे--'में आज लखनऊ 
जाना चाहता हू ।? 

(६) सामान्य भूत कालिक क्रिया के अन्तिम स्वर को (ए! में 
यदल कर आगे “देना? या 'डालना? क्रिया लगाने से तत्काल-बोधक 
संयुक्त क्रिया बनती दे । जेसे--'में राम को अ्रभी भेजे देता हूँ? “तुम 
यह काम अभी कर डालो ।? देना? जोड़ देने से अनुमति-बोधक क्रिया 
भी बत जाती हे--'डसे जाने दीजिए ।!? 


नोट--ध्यान पूर्वक देखने से प्रतीत द्वोता है कि समस्त संयुक्त क्रियायें 
मुख्य क्रियाओं के अनन्तर कुछ जोड़ देने से बनती हें । मुख्य 
क्रियाश्रों के बाद में कुछ ऐसी क्रियायं लगाई जाती हैं जिनके 


पहले मुख्य क्रियाओं के स्वरूप में सामान्य-सा परिवर्तन कर दिया 
जाता है । 


नामधातु क्रियाएं 
क्रिया को छोड़ कर इतर शब्दों में प्रत्यय लगाने से जो धातु 
बनती हैं या जो नाम ( संज्ञा ) द्वी धातु के समान प्रयुक्त होते हैं, उन्हें 
नामधातु कद्दते हैं। नामधातुश्ों से जो क्रियायें बनती हें उन्हें 
नामधातु क्रियाएं कहते हैं। 
जो नामधातु श्रत्यय लगाने से बनते हैं उनमें प्रायः 'आ? “या! 
अथवा 'ला? प्रत्यय लगाए. जाते हैं। उनका पहला स्वर यदि दीथथ दो 
तो हस्व होता है । “या? आगे द्वोने पर शब्द के अन्तिम स्वर को “इ” 
हा जाता है| 
शब्द प्र्यय नामधातु. क्रिया का सामान्य रुप 
लाज॑ झा लंजां लजाना 
गर्म ता गर्मा गर्माना 
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हाथ या हथिया हथियाना 
बात या बतिया बतियाना 
भ्कूठ ला अऋुठला सऊुठलाना 
कई नाम ही धातु के समान प्रयुक्त होते हेंः-- 
रंग रंगना गुजर गुजरना 
गॉँठ गॉठना दुद्दरा दुद्दराना 


कुछ शब्द पदार्थों की ध्वनि के अनुसार अनुकरणात्मक नामधातु 
बन जाते हें।-- 


शब्द नामधातु 
भिनभिन भमिनभिनाना 
थरथर धरथराना 
प्ध््चे चिचियाना 
ट्टें टिट्याना 
तमतम समतमाना 
खटखट खटखदठाना 
दथिमटिम टिमटिसाना 
मरमर मरमराना 
अभ्यास 


क्रिया की परिभाषा क्या है और उसके कितने भेद होते दें ९ 

२ अकर्मंक क्रिया और सकमंक क्रिया में क्या अस्नर दे ९ 
उदाहरण देकर समझाओ । 

६ पूरक-क्रिया किसे कहते हैं ९ ह्विकर्मक क्रिया से क्‍या 
अभिप्राय दे ? 

४. कर्म कितने प्रकार का होता है ? अफमक धातुओं से खकमंक 
धातुए' कैसे बनती हें ? 
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& प्रेरणार्थक क्रियाए' कैसे बनती हें ? मुख्य नियमों का निर्देश 
करो । 

६ नामधातु क्रियाए' किन्दें कद्ते हैं ओर थे किस प्रकार बनाई 
जाती द्वे ? 


क्रियाओं के रूपान्तर 

क्रिया में बाच्य, काल, प्रकार, लिंग, वचन तथा पुरुष के कारण 

बिकार द्ोता हे । 
बाच्य 

क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाय कि वाक्य में 
क्रिया द्वारा किये गये विधान का प्रधान विषय कत्ता, कम या 
भाव है उसे वाच्य कहते हें । जैसे, मेने, खाना खाया, खाना खाया 
जाता हे, वहाँ खाना नहीं खाया जाता । इन तीन उदादहरयणों में पहले 
उदाहरण में मैंने! कर्ता पर बल हे, दूसरे उदाहण में खाना? कम 
पर बल दे और तीसरे उदादरण में “भाव! पर ही बाक्य का जोर है। 
इस प्रकार दसने देखा कि यद्यपि तीनों वाक्‍्यों में एक हो बात कहद्दी 
गयी दै। पर कहने का दंग अलग अलग दोने से ध्थक्‌ शथक्‌ शबदों 
की प्रधानता स्पष्ट दीख पढ़ती है । इस प्रकार कहने के ढंग के एथक 
होने से वाच्य तीन प्रकार का है |--- 

(१) कतृ वाच्य (२) कमंबाच्य (३) भाववाच्य 

(१) जिस वाक्यमें कत्ताकी प्रधानता हो वह करत वाच्य 

कहलाता दे | कतृ बाध्य में क्रिया के लिंग ओर बचन कर्ता के अनु- 
खार दोते दें। जैसे,--कानता आई, राम गया, हमने पाठ पढा । 

कतू वाच्य सकमंक भर अकमंक दोनों प्रकार की क्रियाओं में 
रदता दे ओर इस प्रकार इस बाकय में कर्त्ता की उपस्थिति अनिवाय है। 
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(२) जिस वाक्य में कम की प्रधानता दो बह कमेत्राच्य 
कहलाता है । कमंवाच्य में कर्म की प्रधानता द्वोने से क्रिया के लिंग 
ओर वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं । जेले, भक से रोटी खाई 
गईं, राम से पुस्तक पढी यई, उस से अपना काम प्रा नहीं हुआ । 

कमंवाच्य केवल सकमंक क्रियाश्रों में ही द्वोता है ओर इस 
प्रकार के वाक्य में कम को विद्यमानता अनिवाय है । 


(३) जिस वाक्य में कर्म की समस्त शक्ति भाव पर ही 
केन्द्रित रहती है वह भाववाच्य कहलाता है। जेसे, चला नहीं 
जाता, खाया नह जाता, भागा नहीं जाता | इस प्रकार के वाक्य 
में कर्ता या कम की आवश्यकता नहीं रहती । जब कभी कर्ता का प्रयोग 
होता है, वद करण कारक के एक वचन के रूप में दी होता है। हमें 
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भाववाच्य का प्रयोग सदेव . अकर्मक 
क्रियाओं में होता दे । 


साधारणतया बोल-चाल या लिखने म॑ कत वाच्य का ही 
प्रयोग किया जाता द्वे । कमंवाच्य का प्रयोग केवल ऐसे स्थानों पर ही 
किया जाता है जहाँ या तो कर्त्ता अज्ञात द्वे अथवा उसे जान बूककर ही 
छिपाया जा रहद्दा द्वे या वद्द फिसी गुण विशेष को मद्तत्ता स्पष्ट करता 
हो | इसी प्रकार भाववाच्य का भी प्रयोग ऐसे ही स्थानों पर द्वोता दे 
जहाँ भाव पर बल देना अभीष्ट होता दै। सब पापी शीघ्रद्दी मारे 
जायेंगे ओर पापों का नाश होने वाला दे--कर्मंबाच्य और भाववाच्य 
के उदाहरण हैं । 


कर्ंबाच्य और भावबाच्य दोनों प्रकार के उदादहरणों में संयुक्त 
क्रिया का प्रयोग होता है, इस प्रकार की क्रियाओं में जाना क्रिया 
मुख्य दे । 
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काल 

काल के तीन भेद होते हेः---(१) वतमान, (२) भूत ओर 
(६३) भविष्यत्‌ । 

(१) वतेमान काल--जिस समय बात कही जारही है यदि उस 
समय क्रिया का व्यापार द्ो रहा हो तो वह काल वतंमान कहलायेगा । 
जैसे, में खाना खा रहा हूं । जिस समय खाना खाया जा रहा है, 
उसी समय यद्द बात कही जा रही द्वे । यहाँ क्रिया के जारी रहने से 
वततमान काल हुआ । 

(२) भूतकाल--जिस समय बात कही जा रही है यदि उस 
समय से पहले क्रिया का व्यापार समाप्त हो चुका हे तो वह भूतकाल 
कहलायेगा । जैसे, जब थ वहाँ पहु'चा तो राम कहा ज। चूका था, 
यहाँ में कर्त्ता के पहुँचने से पहले ही राम का जाना रूप क्रिया दो 
चुकी थी अतः यह भूतकाल हुआ | 

(३) भविष्यत॒काल--भविष्य का श्र्थ है आगे आने वाला 
या होने वाला । जो क्रिया इस समय के बाद होने वाली है, उस 
क्रिया का काल भविष्यत्‌ काल होगा। जेसे, म॑ खेल गा, इस उदाहरण 
में खेलना रूपी क्रिया आने वाले खमय में होगी । 

भूतकाल के छे भेद हेंः--(१) सामान्यभूत (२) आसन्नभूठ 
(३) पूर्णभूत (४) अपूर्णभूत (९) संदिग्धभूत (६) द्ेतुद्देतुमद्‌भूत । 

सामान्यभूत--यदह सामान्‍्यतया भूत का ज्ञान कराता दै। इससे 
यह पता नहीं चलता कि क्रिया अभी समाप्त हुईं है श्रथवा उसे समाप्त 
हुए कितना समय बीत चुका है। जेसे, मदनमोहन ने, पुस्तक चुराई, 
इस उदाहरण मे यह पता नहीं चलता कि मदन ने पुस्तक अभी चुराई 
है अथवा पुस्तक चुराते हुये उसे बहुत समय बीत चुका । साम्धन्यभूत 
प्रायः निम्नलिखत प्रकार से बनता दे । 
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(१) यदि धातु के अश्रन्त में स्व अ द्वो तो एकवचन में उसे 
दीध कर देना चाहिये और बहुवचन में ए। जेसे, पढ़ना, लिखना, 
चलना, फिरना, उठना, बठना, से क्रमशः पढ़ा, लिखा, चला, फिरा, 
उठा, बेठा, आदि रूप बनते हैं। बहुवचन में पढ़े , लिखे, चले, फिरे, 
उठे, बेढे रूप बनेंगे । 

(२) यदि धातु के श्रन्त में आ आता हो तो श्रन्त में या जोड़ 
देते हैं। जेसे, रोना, खाना, पीना, समाना, से क्रमश: रोया, खाया, 
पीया और समाय। रूप बनते हैं । बहुबचन में या के स्थान पर ये का 
प्रयोग हो गा--रोये, खाये, पीये, समाये । 


(३) यदि धातु के अन्त में ई या ए हों तो उसके स्थान में इया 
लग जाता है। जैसे, पीना, लेना, देना से क्रमशः पिया, लिया और 
दिया रूप बनते हैं। 

(७) यदि धातु के श्रन्त में ऊ दो तो उसे हस्थ उकार करके 
अन्त में आ कर देते हैं। जेसे, छू से छआ। 

(९) स्त्रोलिड्न एकबवचन में आ के स्थान में इ ओर स्थश्रीलिड' 
बहुबचन में ए के स्थान में ई कर देते हैं । जैसे, में गयी, 
हम गयी | 

(६) कुछ रूप ऐसे भी बनते हैं जिनमें किसी प्रकार का नियम 
नहीं बनाया जा सकता | जैसे, जाना से गया, करना से किया | 


आसम्रभूत- क्रिया का वह रूप दे जिससे यद्द पता चले कि 
क्रिया को समाप्त हुये अभी बहुत काल नहीं हुआ। जैसे, मेंने खाना 
खाया हे, अ्र्थाव्‌ मुझे खाना खाये हुये बहुत समय नहीं बोता । 


सामान्यभूत में निम्नलिखित विभक्तियाँ क्षगाने से आसन्नभूत 
बनता है| 
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एकवचन बहुवचन 
उत्तम पुरुष हू हें 
मध्यम पुरुष हरे ह्दो 
अन्य पुरुष हें हदें 
उदाहरण -- वह गया है, वे गये हैं, तू गया है, तुम गये हो, में 


गया हूँ, हम गये हें । 
पूणाभूत-- क्रिया का वद्द रूप दै जिससे प्रतीत होता दे कि 
क्रिया को समाप्त हुये कुछ समय बीत चुका दै। जतवे, वह लखनऊ 
गया था। (२) पं० जवाहरलाल नेहरू मरादाबाद पघार थे। 
सामान्यभूत में निम्नलिखित विभक्तियां बनाने से पूर्णभूत 
बनता हे । द 


एक्वचन बहुवचन 
उत्तम पुरुष था, थी थे, थीं 
मध्यम पुरुष था, थी थे, थीं 
अन्य पुरुष था, थीं थे, थीं 


वद्द गया था, वह गयी थो, वे गये थे, वे गयी थीं, तू गया था, 
तू गयी थी, ठुम गये थे, तुम गयी थीं, में गयो थो, हम गये थे, 
दम गयोी थों॥। 

अपूर्णभूत---किया का वह रूप है जिससे यह तो पता चले कि 
क्रिया का व्यापार भूत काल में हुआ था परन्तु जिस समय को ओर 
संकेत है उस समय तक बद्द व्यापार समाप्त नहीं हुआ था -जब में 
वहाँ गया तो वह गा रही थी । इस उपयु क्त वाक्य में. जाना! रूपी 
क्रिया के समय तक गाना समाप्त नहीं हुआ था । 

सामान्यभूत निम्नलिखित परिवर्तन करने से अपूर्णभुत बन 
जाता दे | 
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एक्रवचन बहंवचन 
पुलिज्ञ ता, था, रहा था ते, थे, रहे थे 
स्त्रीलिंग ती, थी. रहो थी ती थीं, रही थीं 


(४) संदिग्ध भूत--क्रिया का वह रूप दै जिससे भूत का 
योघ तो होता हो परन्तु क्रिया के होने के विषय में संदेह रह जाता 
हो-- शायद वह आया होगा । यहों आने के विषय में किसी प्रकार का 
निश्चय नहीं होता | सामान्यभूत में निम्नलिखित विभक्तियाँ लगाने से 
स्वीदग्ध भूत हो जाता हं। 


एकवचन बहुवचन 
उत्तम पुरुष हूंगा, हूँगी होंगे, धवंगी 
मध्यम पुरुष होगा, होगी होगे, होंगी 
अन्य पुरुष होगा, होगी होंगे, होंगी 


कर. 


हेतुहेतुमद्भूत--क्रिया का वह रूप है जिसमें बाद में होने 
वाली क्रिया का हेतु पहली क्रिया हो । यदि बृष्टि अच्छी होती तो 
प्रनाज अच्छा होता, यदि लड़का परिश्रम करता तो उत्तीर्ण अवश्य 
होता । वि 

वतंमानकाल 

(१) सामान्य वर्तमान (२) संदिग्ध वर्तमान (३) अपूर्ण वर्तमान । 

सामान्य वर्तेमान--क्रिया का वह व्यापार है जिससे क्रिया के 
व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाय । जेसे-वह आता हूं, 
तरह पुरतक पढ़ता है इत्यादि । 

इृ८्की विभक्तियाँ इस प्रकार हैं :--- 


एकबचन बहुबचन 
उत्तम पुरुष हूं हदें 
मध्यम पुरुष द्द ड्ठो 
अन्य पुरुष द्दे द्दें 
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संदिग्ध वर्तेमान--क्रिया का वह रूप दे जिससे क्रिया के 
ज्यापार के वर्तमान काल », होने में सन्देह प्रकट किया जाय। जैसे--- 
+ लिखते होंगे, वह जाता होगा, सम्भव हे म॑ लिखता रहूं । 


अपूर बतेंमान--क्रिया का वह रूप दे जिससे यह पत्स चले 
कि क्रिया का व्यापार तो दो रहा है परन्तु अभी समाप्त नहीं हुआ है । 
जेसे--मे अभी खाना खा रहा हूँ, वह पत्र लिख रहा है। इन 
उदाहरणों में खाना क्रिया ओर लिखना क्रिया अभी समाप्त नहीं 
हुई हैं । 


कस रो. #2 


धातु में निम्नलिखित विभक्तियाँ लगाने से अपूर्ण वर्तमान बनता 


् 
दि 
>> 


एकबचन वहुबचन 
उत्तम पुरुष रहा हूं, रही हूँ रहे हैं, रही हैं 
मध्यम पुरुष रहा है, रही है रहे हो, रद्दी हो 
अन्य पुरुष रहा दे, रही हद रहे हें, रही दे 
भविष्यत्‌ काल 


इसके दो भेद हैं--( १ ) सामान्य भ्रविष्ियत्‌ (२ ) सम्भाष्य 
अविष्यत्‌ । 

सामान्य भविष्यत्‌--क्रिया का वदह्द रूप है जिसके द्वारा आाने 
वाले समय में किसी क्रिया के देने का पता चले । जेसे--वह जायया, 
में जाऊँगा । 


इसमें निम्नलिखित विभक्तियाँ लगती दें । 
एकवचन बहुघचन 
उत्तम पुरुष गा, गो गे, गीं 
मध्यम पुरुष गा, गी गे, गे 


अन्य पुरुष गा, मी गे, र्गो 
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सम्भाव्य भविष्यत्‌ू--क्रिया का वह् रूप है जिसके द्वारा आने 
वाले समय में क्रिया के होने की सम्भावना पाई जाय | जैप्ते--यदि में 
घोखा दू" तो मुझे मारना, अर्थाव्‌ यदि मुझ से घोखे को सम्भावना हो 
तो मुझे मार देना । इसी प्रकार वह गया तो काम हो जायेया | यदि 
तबीयत ठीक रही तो में अवश्य आंजऊँगा । 


प्रकार 

क्रिया के जिस रूप से उसके विधान, रीति, आज्ञा आदि का 
बोध द्वाता है, उसे क्रिया का प्रकार कद्दते हैं। हिन्दी में क्रियाओं के 
मुख्य तीन प्रकार होते दें--- (१) निश्चयार्थ (२) सम्भावनाथ ओर 
(३) प्रव्तनाथ था विध्यर्थ । 

(१) निश्चयाथे--क्रिया के जिस रूप से किसी विधान का 
निश्चय जाना जाय, उसे निश्चयाथे प्रकार कद्दते हैं। जैते-महेश 
काम करता हे, विपिन सो रहा है, प्रकाश पढ़ता था, नरेन्द्र लिख 
रहा था, सतीश काम करेगा । इन सब वाक्यों में क्रिया के विधान 
का निश्चय है । “निश्चयाथ प्रकार! को साधारण भ्रकार” भी कहते हें । 
सामान्य-वतेमान, अपूु्णं-वर्तमान, सामान्य-भुत, आसन्न-भूत, पूर्ण-भूत, 
अपूर्ण-भूत एवं सामान्य भविष्यत्‌ की क्रियाएं इसी प्रकार के श्रन्तगंत 
आती हैं। ऊपर दिये उदाहरणों से यह स्पष्ट है । 

(२) सम्भावनाथे--क्रियाके जिस रूपसे सम्भावना (अनुमान, 
इच्छा, कतंब्य या सन्देह) पायो जाय उसे सम्भावनाथे प्रकार कहते 
हैं। सन्दिग्धभूत, देतु-देतुमदूभूत, सन्द्िग्ध कर्तमान, तथा सम्भाव्य 
भविष्यत्‌ की क्रियाएँ इसी के अन्तर्गत आती हैं। उदाहरण---(अनुमान) 
सतीश सम्भवतः मार्ग भूल गया दे | ( इच्छा ) ईश्वर करे तुम अपनो 
परीक्षा में प्रथम रहो | ( कत्तंव्य ) नरेश तुम्दें बढ़ों का आदर करना 
चाहिए | (सन्देद) न जाने मोहन घर पर, मिलेगा या नहीं ।॥( देतुद्देतु- 
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मदमभूत ) विजयशक्ूलर यदि सच्चाई से परिश्रम करता तो अ्रवश्य सफल 


होता | 
(३) प्रबतेनाथे या विध्यथे---क्रिम के जिस रूप से किसी 


कार्थ में प्रश्नतत करना पाया जाय उसे प्रवतेनाथे प्रकार कद्दते हैं। आज्ञा, 
थार्थना, अजुमति, प्रश्न, उपदेश आदि को भ्रकट करने वाल्ले क्रिया के 
खब रूप इसके अन्तर्गत हें। 

आज्ञा--रमेश पुस्तक पढ़ो । 

आझाथना--प्रभु ! हमें पापों से बचाइये । 

प्रश्न--क्या में लखनऊ चला जाऊं ९ 

अनुमति--हाँ जा खकते दो । 

उपदेश--अश्रपने बढ़ों का कहना मानों । 

विध्यथ प्रकार के दो भेद द्वोते हें--(१) सामान्यविधि और 
(२) परोक्षविधि | 

जिस क्रिया से आज्ञा, प्राथना आदि का सामान्य रूप से बोथ 
दो डसे खामान्यविधि क्रिया कहते हें | जैसे--'घर जाओ? “आप यहां 
किसालए? । 

जिस क्रिया में श्राज्षा आदि का पालन आगे के लिये ( परोक्ष 
में ) हो डसे परोक्षविधि क्रिया कहते हैं । जेसे--सतीश ! परबंतों पर 
सतकता से रहना । “लखनऊ जाकर कुशलपत्र लिखते रहना । 


क्रिया के लिग, वचन ओर पुरुष 
खंजा ओर सबबननाम के समान क्रिया में भी लिंग, वचन और 
भुरुष द्ोते दें | लिस दो हैं--स्त्रोलिंग और पुक्षिम । बचन दो होते हैं 


शकवचन ओर बहुजचन । पुरुष तीन हें--उत्तम पुरुष, मध्यस पुरुष 
ओर अन्‍य घुरुष । इनके रूप इस प्रकार दैं:-- 
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क्रियाओं के रूप 
यहाँ क्रिया के रूपों की सारिणी दी जाती है । 
सकमक क्रिया “देखना”? 


क॒त बाच्य 
सामान्य: भूत 
एक वचन बहु वचन 
उत्तम पुरुष मेंने देखा हमने देख्या 
मध्यम पुरुष तूने देखा तुमने देखा 
अन्य पुरुष उसने देखा उन्होंने देखा 
आसन्न भूत 
उत्तम पुरुष मेंने देखा दे हमने देखा है 
मध्यम पुरुष तूने देखा दे तुमने देखा हे 
अन्य पुरुष उसने देखा दे उन्होंने देखा है 
पूर्ण भूत 
मध्यम पुरुष मेंने देखा था हमने देखा था 
मध्यम पुरुष तूने देखा था तुमने देखा था 
अन्य पुरुष उसने देखा था उन्होंने देखा था 
अपूर्ण भूत 
उत्तम पुरुष 
एकवबचन बहुवचन 
स्श्रीलिंग पुल्िंग स्त्रीलिंग पुलिंग - 


में देखती थी में देखता था दम देखती थी हम देखते थे 
मै देख रद्दी थी में देख रहा था €म देख रही थीं हम देख रहे थे 
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सथ्यस पुरुष 


सू देखनी थी, तू देखता था  छुम देखती थीं तुम देखते थे 
तू देख रही थीं तू देख रहा था सुम देख रही थों, तुम देख रहे थे 


अन्य पुरुष 
बह देखती थी बह देखला था वे देखती थीं थघे देखते भरे 
जद देख रही थीं, वह देख रद्दा भव ' जे देख रही थीं, वे देख रहे थे 
सन्द्ग्वि भूत 
एकंघचम बहुबचन 
उ७ घु० मेंने देखा देगा दमने देखा होगा 
मण० पु० तूने देखा होगा तुमने देखा होगए 
स्र० चु० उसने देखा दोगा उन्‍होंने देखा होगा 
हेतुहेतुमद्‌ भूत 
एकबचन ही । 
स्त्री० पु० स्त्री० पु० 
झु७् पु० में देखती. देखता हम देखर्ती देखते 
म० पु० तू देखती देखता तुम देखती देखते 
अण० पु» थह देखती देस्वत३ थे देखतों देखते 
सामान्य वलेमान 
छ० पु० में देखती हैं. देखता हैं हम देखती दें देखते हैं 
म० पु० तू देखती दे देखता दे तुम देखती द्वो देखते हो 
अआअण० पु० बहद्द देखती दे देखत॥$ है थे देखती दें देखते हें 
सन्द्ग्ध वतेमान 
डंण्चु० में देखती हूँंगी देखता हूँगा हम देखती होंगो देखते दोंगे 


बुत ७ पु ७ 
झाण्पु० 


तू देखती होगी देखता होगा तुम देखती द्वोंगी देखते होंगे 
बद्द देखती होगी देखता दोगा वे देखती होंगी देखते होंगे 


उ० पु० 
स० छु० 
० पु० 


उुछ् पु० 
मण० पु० 
ग्र्० पु० 


साफ पु छ 


उ०७० पु० ब्त्नी० 
घुछ 
सर घु० सख्री० 
पु० 
आ० पु० स्त्री० 
पु० 


उत्तम कै 


पुरुष 
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सम्भाव्य भविष्यत्‌ 


में देखू' 
तू देखे 
वह देखे 


सामान्य भविष्यत्‌ 


में देख गी 
तू देखेगी 
वह देखेगीं 


देखू गा, 
देखेगा, 
देखेगा, 
आज्ञा 

तू देखे 

पूर्वेंकालिक 


देख कर 
(ह 
कमवाच्य 


सामान्य भृत 


में देखी गईं 
में देखा गया 
तू देखी गईं 
तू देखा गया 
_ बह दुखी गईं 
वद्द देखा गया 
आसजन्न भूत 
में देखी गई हूं 
में दुंखा गया हूं 


हम देखें 
सुम देखो 
वे देखें 


देखेंगे 
देखोगे 
देखेंगे 


हम देखंगी 
तुम देखोगी 
वे देखंगी 


तुम देखो 


देख के 


बहुधचन 

हम देखी गई" 
हैम देखे गये 

सुम देखी गईटे 
तुम देखें गये 
वे देखी गई" 
वे दंखे गये 


हम देखी गई हैं 
दम दुखे गये हें 


स्त्री 
भध्यम, _च 


अन्य ख््ी 


पुरुष 


उत्तम स्त्री 
पुरुर्ष 
मध्यम स्त्री 
पुरुष 
ध्रेन्य स्त्री 
पुरुष 


उत्तम स्त्री 
पुरुष 
मध्यम स्त्री 
पुरुष 
अन्य स्त्री 
घुरुषे 


ऊशसम स्त्री 
पुरुष 
अध्यम॑ सन्नी 
पुरुष 
अन्य स्त्री 
पुरुष 
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तू देखी गई हे 
तू देखा गया हे 


वह देखी गईं हे 
वह देखा गया 


पूर्णभूत 

में देखी गई थी 

में देखा गया था 
तू देखो गई थी 
तू देखा गया था 
वह देखी गई थीं 
वह देखा गया था 

अपूर्य भूत 
में देखी जाती थीं 
में देखा जाता था 
तू देखी जाती थी 
तू देखा जाता था 
धह देखी जाती थी 
बह देखा जाता था 
संदिग्ध भूत 

में देखी मई हूंगी 
में देखा गया हूँगा 
तू देखी गईठटे होगी 
तू देखा गया द्वोगा 
धद्द देखी गई होगो 
बह देखा गया होगा 


तुम देखी गई हो 
तुम दख्े गये दो 


थे देखी गई हैं 
थे देखे गये हें 


हम देखी गई थों 
हम देखे गए थे 
तुम देखी गईं थीं 
तुम देखे गये थे 
वे देखो गई थीं 
जे देखे मए थे 


हम देखी जाती थीं 
हम देखे जाते थे 
तुम देखो जाती थों 
तुम देखे जले थे 

वे देखी जाती थीं 

थे देखे जालहे थे 


हम देखी गई होंगीं 
हम देखे गए होंगे 
तुम देखो गई दोंगी 
तुम देखे गये होंगे 
वे देखी गई होंगीं 
वे देखे गये द्वोंगे 


उत्तम स्थश्री 
पुरुष 
मध्यम स्त्री 
पुरुष 
अन्य स्थ्नी 
पुरूर 


जत्तम स्च्री' 
पुरुष 
मध्यम स्त्री 
पुरुष 
अन्य स्घ्री 
पुरुष 


उत्तम स्त्री 


मध्यम रची 
पुरुष 
ऋग्य स्त्री 


उत्तम पुरुष 
स्त्री 
मंध्यम पुरुष 
सन्नी 
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में देखी जाती खत रेत 
में देखा जाता 
तू देखी जाती 
तू दुखा जाता 
वद्द देखी जाती 
यद्द देखा जाता 


हम देखी जाती 
हम देखे जाते 
तुम देखी जाते 
तुम देखे जाते 
वे देखी जातीं 
ये देखे जाते 


सामान्य वतेमान 


में देखी जाती हूं 

में देखा जाता हूँ 

तू देखी जाती दे 

तू देखा जाता हे 

वह देखी जाती है 

वह देखा जाता है: 
संदिग्ध वर्तमान 

में देखी जाती हूंगी 

में देखा जाता हूँगा 

तू देखी जाती द्ोगी 

तू देखा जत्ता द्वोगा 

वद्द दंखी जाती द्वोगपि 

वह देखा जाता होगा 


. अपूरो वर्तेमान 
में देख़ा जा रहा ई 


में देखी जा रद्दी हूँ 
तू देखा जा रद है 
तू देखी जा रही दे 


हम देखी जाती हैँ 

हम देखे जाते हें 
तुम देखी जहघ्ती दो 

तुम देखे जाते हो 
वे देखी जाती हे: 
वे देखे जाते हें 


हम देखी जाती दोंगी 
हम देखे जाते होंगे 
लुम देखो जाती होंगी 
तुग देखे जाते होगे 

वे दंखी जाती दोंगी 
वे देखे जाते होंगे 


वद्द देखे जा रहे हैं 
हम देखी जा रही हें 
तुम देखे जा रदे हो 
सुम दुखी जा रही दो 


अन्य पुरुष 
स्त्री 


उत्तम स्थ्री 
पुरुष 
मध्यम स्घख्री 
पुरुष 
अन्य स्च्री 
पुरुष 


उत्तम स्त्री 
पुरुफ 
मध्यम स्थ्री 
पुरुष 
अन्य स्त्री 
पुरुष 
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वद्द देखा जा रहा हे 
वह देखी जा रही दे 
सम्भाव्य भविष्यत्‌ 
में देखी जाऊँ 

में देखा जाएँ 

तू देखी जाय 

तू देखा जाय 

वह देखी जाय 

वह देखा जाय 
सामान्य भविष्यत्‌ 
में देखी जाऊ'गी 

में देखा जाऊ'गा 

तू देखी जायेगी 

तू देखा जायेगा 

वह देखी जायेगी 

वह देखा जायेगा 


अमभ्पास 


वे देखे जा रहे हैं 
वे देखी जा रहददी हैं 


हम देखी जाये 
हम देखे जाये 
तुम देखी जाओ 
तुम देखे जाओ 
व देखी जाय॑ 
वे देखे जाये 


हम देखी जाथगी 
हम देखे जायेंगे 
तुम देखी जाओगी 
तुम देखे जाओगे 
वे देखी जायेगी 

वे देखे जायंगे 


वाक्य किसे कद्दते हैं और उसके कितने भेद होते हें ९ 

कतृ वाच्य और कर्मवाच्य में अन्तर बता कर कतृ वाच्य, कर्मवाच्य 
झोर भाववाच्य के बनाने के नियमों का निर्देश करो ? 

भूसतकाल के कितने भेद द्वोते दें? प्रत्येक को उदाहरण देकर 


सममताओ | 


वर्तमानकाल झोर भविष्यतकाल के भेद उदाहरण देकर किख्रो ? 
अ्रकार” से तुम क्या समझते हो ? उदाहरण देकर समझराओ ९ 
का कितने दें और प्रत्येक काक्त के कितने भेद होते हैं ९ 


अधच्टप्त-प्रकर गा 
क्रिया विशेषण 


पिछले प्रकरणों में जिन शब्दों का विवेचन किया है, थे सब 
विकारी शब्द हैं, क्योंकि उनमें रूप, लिड्ग, वचन, पुरुष, वाच्य, काल 
श्रादि के कारण विकार होता रद्दता है । इस प्रकरण में हम जिन शब्दों 
का विवेचन करने लगे हैं, वे अविकारी हैं, क्योंकि इनमें लिंग, वचन, 
काल, पुरुष आदि के कारण किसी प्रकार का विकार (परिवतन) उत्पन्न 
नहीं होता है । ये शब्द तीनों कालों, दोनों वबचनों में तथा अन्‍्यत्र 
सदा परिवर्तनशील रहते हैं। 

अरबी घोड़ा तेजी से दौड़ता है? 'मोहन जल्दी जछदी चलो? 
तुम अभी यहाँ आओ्रो? (सतीश भलीर्भाति घर पहुँच गया!। इन 
वाक्यों में "तेजी से”! जल्दी” अभी”? “भलीभांति! क्रिया विशेषण 
हैं। क्रिया विशेष की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण 
कददे जाते हैं :--- 

“बहुत थोड़ा चले? इस बाक्य में बहुत” शब्द भी क्रिया 
विशेषण दै | क्रियाविशेषण उस अविकारी शब्द्‌ का नाम हे जो 
क्रियावी विशेषता तथा क्रियाविशेषण की विशेषता प्रकट करता है । 

भिन्‍न-भिन्‍न हअर्थों को लच्य में रख कर क्रिया विशेषण के सुख्य 
सेद्‌ निम्नलिखित हैं :--- 

(१) कालवाचयक (२) स्पीकारधाचक (६३) धविथिवाचक 
(४) परिमाणवाचक (२) स्थानवाचक (६) निषेघधबाचक (७) कारण- 
घाचक और (४८) संझ्याजाचक । 
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(१) कालवाचक--जिसके द्वारा यद्व पता चले कि यह फारये 
किस समय किया गया। जेसे--अब, तब, आज, कत्न, परसों, 
आजकल आदि । 

(२) स्थानवाचक---जिसके द्वारा यह पता चले कि अम्ुक कार्य 
किस स्थान पर हुआ, उसे स्थानषाचक क्रिया विशेषण कहते हैं । जेसे-- 
यहां, वहाँ, ऊपर, नीचे, भीतर श्त्प्रादि | जगत प्रसिद्ध सन्‍्यासी यहां 
रहते थे । हमारे मित्र का मकान वहां दे । इनमें यहाँ ओर बहाँ 
स्थानवाचक क्रिया विशेषण हें । 

(३) विधिवाचक---जिसके द्वारा यह पता चले कि यह काये 
किस विधि, रीति या प्रकार से किया गया। यद्ध काम आसानी से 
किया जायेगा | कृष्ण को आते देख कर अचानक ही मोर नाच उठे । 
यदाँ रेखांकित शब्द्‌ विधि के सूचक हैं। लड़का कठिन परिश्रम करता 
है, (२, हमने बहुत दुखभरे द्ृद्य से उसे कब्र में रख दिया | 


(४) परिमाण वाचक--जिससे माप या परिमाण की सूचना 
मिलती हो | जेसे--शअत्यन्त, बहुत, पूरी तरह, इतना, उतना, जितना । 
(१) जितनी शक्ति हो उतना ही परिश्रम करना चाहिये। (२) में आने 
चाली बिपत्तियों के लिये पूरी तरह तेयार हूं । (३) आज में इतना 
अधिक प्रसस्न हूँ । 

(२) स्वीकार वाचक--जिसमें किसी प्रकार की स्वीकृति 
मिलती हो । जेसे-- मेँ यह काम अतश्य करू गा, भले ही लोग मुझे 
ब्रा क्‍यों न कह | 

(६) निषेधवाचक--जिसमें किसी प्रकार का निषेध मिलता 
धो। जेसे--में यह काम कभी नहीं कर सकू'गा । में उसे नहीं 
जानता । 

(७) कारणवाचक--जिसमें किसी कारण का बोध द्वोता 
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हो। जैसे--वह मेरा कहना नहीं मानता, इसलिए में उसकी आप से 
सिफारिश नहीं कर सकता ! 

(८) संख्यावाचक--जिससे किसी प्रकार की संख्या का बोध 
दो । जेसे--में उते सेक॒ड़ों बार कह चुका, पर सब ब्यथे रहा । 

हमारे मत में कारणवाचक ओर प्रयोजनबाचक एक दुसरे से 
मिलते हैं, इसलिये उनका एथक्‌ शरथक्‌ वर्णन नहीं किया गया। कुछ 
विद्वान लेखकों के अनुसार क्रियाविशेषण के मुख्य भेद चार ही होते दें। 
परन्तु हमारे मत में हन सब में कुछ सूच्षम अन्तर रहने से डनका अलग 
अलग बन हो उचित है। 

क्रियाविशेषण अविकारी दोते हें हसलिए साधारणतया उनका 
रूपान्तर नहीं द्वोता । 

क्रियाविशेषण की बनावट 

सामान्यतः क्रियाविशेषण दो प्रकार के द्वोते हैं, एक मूल क्रिया 
विशेषण और दूसरे योगिक । मूल क्रियाविशेषण किसी दूसरे शब्द में 
प्रत्यय लगा कर नहीं बनाये जाते। जेसे--दूर, अचानक, फिर; नहीं 
अआदि। योगिक क्रियाविशेषण प्रत्यय अथवा अन्य शब्द के योग से 
बनते दें । ये निम्नलिखित शब्दों से बनते देंः--- 

संशा से--सबेरे, क्रमशः, प्रेमपूर्थंक, प्रेमवश, नियमानुसार, 
सथणमात्र, दिनभर आदि। 

स्वनाम से--बहां, वहां, अब, कब, इधर, उधर, जिधर, इतना, 
डतना, जितना, अभी, तभी, ज्यों, सयों आदि | 

बविशेषण से--धीरे, चुपके, ऐसे, पहले, बहुचा आदि | 

क्रिया से--आ-जाते, करले हुए, चादे आदि । 

अब्ययों के मेल से--यहां तक, रूट से, नीचे को, ऊपर को 


झादि । 
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शब्दों की द्विरुक्ति से--दिन-दिन, हाथों हाथ, साफ-साफ 
एकाएक, घीरे-घीरें, जहा-तहा आदि । 
भिन्न-भिन्न शब्दों के मेल से--देश-विदेश, रात-दिन, जब-तब, 
फल-परतों, जब-करभी, हर-घडी, एक-साथ, सरासर, तड्ातदु आदि । 
संस्कृत के श्रव्ययी भाव समासान्त कुछ पद, वृतीया विभवव्यन्त 
कुछ शब्द, एवं “त:? प्रत्ययान्त शब्द भो क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त 
होते हैं। जंसे--प्रति दिन खेलने जाया करो, कृपया मेरी बात का 
शीत्र उत्तर दीजिये, वस्‍्त॒तः सतीश सच्चा हैं ।. 
अभ्यास 
१ क्रियाविशेषण किसे कहते हैं ? 
२ क्रियाविशेषण के सुख्य सेद गिना कर बिशिवाचक ओर निषेषवाचक 
के अन्तर को स्पष्टतया समझाओ । 
क्रियाविशेषण कितने प्रकार के द्ोते हें एवं किस प्रकार बनते हें ? 
क्रियाविशेषण के रूपों में अन्तर द्ोता दे या नहीं, ओर यदि होता 
है तो किस प्रक्रार ? उदाहरण देकर समझाओझो । 


नवस प्रकरतणा 


सम्बन्धबोधक अव्यय 
जो शब्द संज्ञा अथवा उसके स्थान पर आने चाल्े शब्दों के 
पूर्व अथबा पश्चात्‌ उनका सम्बन्ध किसी अम्य शब्द के साथ करा देते 
हैं, उन्हें सम्बन्ध बोधक अव्यय कद्दते है । ह 
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सम्बन्धबोघक अच्ययों को तीन भागों में विभाजित किया 
जा सकता दै--(१) जिन का प्रयोग व्रिभक्तियों के साथ होता है-- 
पीछे, आगे, पहले, परे, भीतर, समीप, बराबर, पास आदि । उदाहरण 
के लिए--मोहदन के आगे, घर के पीछे, सतीश को ओर, घर से दूर । 

(२) कुछ अव्यय ऐसे हैं जिन से पूर्व विभक्ति रद्दित संज्ञा का 
ही प्रयोग होता दै--पर्यन्म, तक, मात्र, भर, सा, पर, समेत, 
सहित शआदि | सालपयेन्‍त रमेश यहीं रबेगा । दिन भर उसने कुछ 
नहीं खाया । 

(३) कुछ अब्यय ऐसे हें जिन के पूव विभक्ति सहित एवं विभक्ति 
रद्दित दोनों प्रकार की संज्ञाए' प्रयुक्त द्ोती दें---अनुसार, बिना, योग्य, 
द्वारा आदि । सतीश द्वारा यह विदित हुआ। प्रयोजन के ब्रिना मत 
बोलो । नीचे कुछ मुख्य सम्बन्धवीधक अव्ययों की सूची दी जारही दहै--- 

ओर, नाई, सामने, रहे, ऊपर, नीचे, तले, भीतर, पास, निकट 
समीप, तक, निमित्त, कारण, योग्य, आगे, पीछे, पदले, द्वारा, सदश, 
प्रतिकूल, विरुद्, बाहर, परे, अपेक्षा, समेत, आदि । 

कुछ कालवाचक और स्थानवाचक अज्यय सम्बन्धबोधक तथा 
क्रिया विशेषण दोनों द्वोते हें । जिस समय उनका प्रयोग संज्ञा या 
सर्वबनाम के साथ होता दै, उस समय थे सम्बन्धबोधक अबव्यय होते हैं, 
ओर जिस समय क्रिया की विशेषता प्ररूट करते हैं तक थे क्रिया विशे- 
षण होते हैं । जेसे---राम यद्द पुस्तक पहले पढ़ो । ( क्रिया विशेषण ), 
यह पुस्तक सतीश से पहले समाप्त करो । ( सम्बन्धबोधक ) 

अभ्यास 
१ सम्बन्धवोधक अव्यय किसे कह्दते हैं ? विभक्ति सहित और 
विभक्ति रहित सम्बन्धबोधक अ्रव्ययों से क्‍या अभिप्नाय दै। 
प्रत्येक के तीन तीन उदाहरण देकर समझाओ। 
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२ सम्बन्धबोधक अ्रव्ययों का क्रियाविशेषण से अन्तर उदाहरण 
देकर स्पष्ट करो । 


दशस प्रकरण 


सम्ुच्चववबोधक अव्यय 


दो शब्दों, वाक्‍्यों या वाक्यांशों को पररपर मिलाने वाले 
अव्ययों को समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जेसे-सीता 
ओर मोहन दोनों खेलते है । सीता तथा कृष्ण यह प्स्तक पढें । 
यहाँ “ओर!” “तथा” सम्लुज्चवयबोधक हैं, क्योंकि ये सतीश और मोहन 
एवं सीता और कृष्ण शब्दों को परस्पर मिलाते हैं। समुच्चयबोधक 
अब्यय को योजक भी कद्दते हैं । समुच्चबोधक अवब्यय के मुख्य तीन 
भेद्‌ हें“ (५) संयोजक (२) विकल्य बोधक और (३) भेदबोधक । 

संयोजक--जो दो शब्दों अथवा वाक्यों का मेल प्रकट करते 
हों। जेसे--ओर एवं, तथा, भी । उदाध्रण क्रमशः--सतीश ओर 
प्रमोद मसूरी जायेंगे । बिष्णु एवं कमल सुशील बालक दैं। विनोद 
तथा रमेश दोनों को पारितोषिक मिल्ले । विजय दिल्‍ली झआझाज ही जा 
रद्दा है, तुम भी साथ चले जाओ । 

विकल्पबोधक--जो अब्यय शब्द वाक्याथ में विकल्य की 
प्रतीति करायें। जेसे--या, वा, अथवा, किंवा, कि, नहाँ; न-न, तो 

| 
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उदाहरण--कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हें या भवभूति । मोहन 
जाय अथवा रमेश, बात एक ही है। समझ में नद्ीं आता गाऊ' कि 
न गाऊ । चाहे विज्ञान ले चाहे कला, यद्द उसकी रुचि पर निर्भर दे। 
म साया मिली न राम । 

भेदबोधक--एक बात का दूसरी बात से भेद बतलाने वाले 
अव्ययों को भेदबोधक कहते हें। ये चार प्रकार के होते हैं :--- 

(१) विरोध बोधक, (२) परिणाम बोधक, (३) संकेत बोधक 
ओर (४) स्वरूप बोधक । 

विरोध बोधक--पर, परन्तु, किन्त्‌, वरन, मगर, बल्कि, 
लेकिन, आ/|ंद । उदाहरण--मैं उत्तीर्ण तो हो जाता परन्त अकस्मात्‌ 
अस्वस्थ द्वो जाने के कारण अनुत्ती ण॑ हो गया ॥। 

परिणाम बोधक--अ्रतः, इसलिए, अतएवं, क्योंकि, जो कि, 
ताकि आदि । 

उदाहरण---मेंने इसब्लिये उसे पत्र लिख दिया कि समय पर 
उसे सूचना मिल जाय । अब आपके दश न दिल्ली द्वो करू'गा क्‍योंकि 
में अन्तिम सप्ताह में वहीं आ रहा हूँ । जो द्वो मुके तो वहाँ जाना ही 
है । पण्डित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधान-सचिव दें अतः समस्त 
मन्त्रि-मण्डल उनके नेतृत्व में काये करता द्वे। वह् देहरादून आ गया 
अतएव सेरा परिश्रम बच गया। 

संकेत-बोधघक--यद्यषि, जो, तो, चाहे, यदि आदि ॥ 

उदाहरण--यदि ऐसा द्वे तो तुम जा सकते द्वो । जो यह बात 
थी तो तुम वद्दाँ क्‍यों गये । यद्यपि में बम्बई जाना तो चादइ्दता था 
तथापि कुछ समय के लिये यात्रा स्थगित कर दी द्वे। चाद्दे जो दो में 
आज सुम्ददारे साथ नहीं जाऊ गा । 

स्वरूप-बोघक--अर्थात्‌ , मानो कि, यहां तक, कि, भआदि । 
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उदाहरण--अश्रर्थात्‌ आ्रापके कहने का यह तात्पय है कि आज 
थ्रप मेरे साथ घूमने नहीं चलेंगे । काश्मीर तो मानो स्वग दे | अरब तो 
उसका साइस बहुत बढ़ गया दे, यहाँ तक कि उसने मुझू मार्ग में आज 
पकड़ लिया । 


अभ्यास 
समुच्चयबोधक किसे कहते हैं ओर उसके छितने भेद होते हैं ? 

२ निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चयबोधक अव्यय प्थक करो-- 
(१) में जाता तो सद्दी किन्तु मेरे पिता जी ने वहां मुझे जाने 
नहीं दिया । (२)श्रर्थात्‌ मेरा तात्पय यह है कि मुझे यही रहने 
दिया जाप (३) तुम यद्यपि पढ़ना चाहते द्वो किन्तु परिश्रम 
बिलकुल नहीं करते हो, (४) रमाकान्त शौर शेलेन्द्र में लड़ाई 
नहीं बल्कि खूब मारपीट हुईं। (५) श्राप आयेंगे तो अवश्य 
दी, क्‍योंकि आपको काम हैं। 


एकादरश-प्रकरणा 


विस्मयादिवोधक 
जिन अव्ययों द्वारा विस्मय, हष, शोक, लज्जी, ग्लानि 
भ्रादि मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयबोधक अव्यय कहते हैं। 
भिन्न-भिन्न सनोभावों को ब्यक्त करने के लिए भिश्च-भिश्ष अ्रभ्यभों का 
प्रयोग किया जाता दे | 


ह्षेबोधक--अह्ा, वाह वाह, पन्‍्य धन्य, शाबाश आदि । 
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आहा | में भी मंसूरी जाऊंगा । 
शाबाश बेटा ! तुमने बहुत अच्छा किया । 

विस्मयबोघक--हैं, ऐ', ओहो, क्या, अरे आदि | 

हैं ! शेलेन्द्र यद्द तुमने क्या किया ? 

ऐं ! आप यहां खड़े क्या कर रहे हें ९ 

आहो | आप ? आप यहां केसे ? 
स्वीकारबोधक--वीक, अच्छा, जी हां, हाँ त्रादि | 

टीक ! बहुत अच्छा कर रहे दो । 

अच्छा | तो अब तुम जा सकते दो । 
तिरस्कार बोधक-छिः, घिक्‌ , दर; अरे, हट आदि । 

छि: ! उसका नाम मत लो । 

धिक्‌ ! कहीं ऐसा भी कोई करता दे । 

दुर ! पगली यह तूने क्‍या किया ?' 


आशीवाद बोधक--आयप्मान, चिरंजीव हो, जीते रहो आदि । 
आयुष्मान्‌ बेटा ! कद्दो कब आये ? 
सुशील, चिरंजीबी हो ! 

सम्बन्धबोघधक--अरे, २ अरी, री, श्रजी, ओ जी, ओ श्रादि । 
अरे | तू कीन है ? 
क्यों रे ! अभी गया नहीं ९? 
अरी | यहां क्‍या कर रही दे ? 


अनुमोदन बोधघक--ठांक, वाह, शाबाश, हाँ हां आदि। 
टीक , ऐसा द्वी द्वोना चाहिए । 
वाद वाद ! कितना धभ्च्छा खेलते हो । 
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अभ्यास 
१. विस्मयादि बोधक अ्रव्वव किसे कद्दते हें तथा उसके कितने 
प्रकार द्वोते हैं ? 
२ पांच ऐसे वाक्य बनाओ जिन से दृर्ष, घणा ओर शोक के भाव 
ब्यक्त हों १ 


है हाय, थिक्‌, अहो, र, ठीक, छिः, इन अव्ययों का अ्रपने 
वाक्यों में प्रयोग करो | 


ह्ादश-प्रकरणा 
शब्द व्युत्पत्ति 

अब तक हमने वर्ण, शब्द एवं विभिन्‍न प्रकार के शब्दों के 
रूपान्तरों आ्रांदि का वर्णन किया दे। अरब हम विवेचन करंगे कि संज्ञा 
आदि शब्दों के , पारस्परिक मेल से अथवा अन्य प्रकार के शब्द या 
शब्दांशों के सेल से किस प्रकार नवीन शब्दों को रचना द्वोती दे । 
शब्दों की बनावट को रचना कहते हैं तथा बने हुए शब्दों का मूल; 
थातु, प्रत्यय आदि के बताने को शब्द-ध्युस्पत्ति कद्दते हैं । 

जेसा।कि हम पद्दले बता चुके हैं कि यौगिक तथा योगरूढ़ि 
शब्द किसी शब्द तथा शब्दांश के योग से या दो शब्दों के योग से 
बनते दें। इस प्रकार से शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती (१) शब्द 
के पूथे शब्दुंहा लगाने से, (२) शब्द के अन्तर्गत शब्दांश लगाने से, 
शथा (३६) दो शब्द के योग । शब्द के पूर्वे जो शाब्दांश -ज्ञगाये जाते 
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हैं उन्हें उपसगे कद्दते हैं, शब्द के अनन्तर जो शब्दांश जोड़े जाते हैं 
उन्हें प्रत्यय कहते हें । जिस समय दो अथवा दो से अधिक शब्द मिल 
कर किसी स्वतन्न्न शब्द का निर्माण करते हैं तब इस योग को समास 
तथा सन्धि कद्दते हैं । कद्दने का तात्पयें यद्द द्दे कि नवोन शब्दों 
की रचना उपसरग या प्रत्यय के योग से अथवा समास और सन्धि के 
द्वारा द्वोती दे । 


उपसग 


उपसग वे शब्दांश दे, जो किसी शब्द के आदि में प्रयुक्त होकर 
डसके श्रथ्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अथथ को एकदम 
परिवर्तित कर देते दें । प्रबल «+ प्र- बल, अधिक बलशाली । संस्कृत में 
“हु? (हर्‌) धातु का भ्रथे दे चुरा लेना! या “बलात्‌ छीन लेना?, 
इसी से 'हार”! शब्द भी बनता है, जिसका अथ द्वोता है “गले का द्वार? । 
हसके पूथ यदि “प्र! उपसर्ग लगा दिया जाय तो “्रद्दारः का श्रथे द्वो 
जाता हे मारना? और यदि “झा? लगा दिया जाय तो “आहार! का 
अथ हो जाता दे “भोजन! ओर यदि वि? जोड़ दिया जशवे तो विहार 
का अथे हो जाता है 'वूमना? अ्थषा सं जोंढ देने से 'संहार! का अ्रथ हो. 
जाता द्वे “नाश? | इन उदाहरणों से यद्द स्पष्ट होगया कि उपसर्ग 
लगाने से अथ में विशेषता आजाती दे ओर कहीं कहीं अर्थ सबंथा 
बदल ही जाता दे । 


हिन्दी में तीन प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं (१) संस्कृत के 
डपसग, (२) हिन्दी के डपसर्ग, और (३) उद्‌ के उपखर्ग। दिन्दीं में 
संस्कृत के उपसर्गों की प्रचुरता दै | संस्कृत उपसरगगों के अतिरिक्‍त हिन्दी 
के अपने उपसर्ग बहुत ही कम्र!हें। 


उपसगो 
पुप्ू --८ 
परा ८८; 
अति सई 
ऋप न 
असि #ः 
अधि ४८ 
अनु ८८ 
श्रच ब्य 
आा। ++ 
सम्‌ +८ 
जत्‌ ++ 
स्पु न्न्य 
उपर5-- 
घिफ- 
नि 
परि +- 
प्रति २ 


निस, निर्‌ -- निषेध 
दुसू-दुयू +- 
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५ उु [3 
संस्क्रृुत के उपसर्ग 
उपसर्ग का अर्थ उपसर्ग के योग से निर्मित शब्द 
अधिक, प्रक् प्रलय, प्रबल, प्रकर्ष । 


पीछे, उलट पराच्चु त्ति , परशभथ, पराजय । 
गधिक, ऊपर अतिदीन, अतिरिक्त । 

जुरा, विरुद्ध अपमान, अपकर्ष । 

ओर, सामने, विरुद्द अभिमुख, अभ्यागत, अभियोग 
ऊपर, श्रेघ्छ अधिराज, अ्रध्यक्ष, अधिपति । 
पीछे, सदश अनुज, खअनुणर, अनुरूप । 
नीचे, हीन, बुरा अचतार, अवनति, अचगुण । 
तक, उल्टा आजीवन, आगमन, अाकर्षण । 
अच्छा, साथ मसमान, संस्कार, संयम | 
ऊपर, श्र ष्ठ उत्पन्न, उत्कष, उत्तम । 
अच्छा, सरल सुकम, सुगम, सुपुत्र । 

समीप, गोण डपकूल, उपनयन, उपनाम, उपचन | 
भिन्न, विशेष विदेश, वियोग, विख्यात | 
नीचे, घिशेष सलिफ्लन, नियोग । 

आसपास परितोष. परिक्रमा, परितुष्टि । 
विरुद्ध, सामने प्रतिकूल, श्रस्यक्ष, प्रतिदिन । 


निर्मेम, निराधार, निराश्रस । 


कठिन, बुरा दुर्गेम, दुष्कर, दुराचार । 


कुछ शब्द दो या तीन उपसर्ग एक साथ जोड़कर, बनाये जाते हें- 


फिर -+- अ! 
सम्‌-- आा 
भत्यु+- उप 


निरा+करण ८" निराकरण । 
समा+लोचन -- समालोचन । 
प्रत्युप+कार ८ अच्यु पकार । 
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वि--आा व्या-+ करण >> व्याकरण ॥ 
प्रति+- आा प्र्या+ख्यान ८- प्रस्याख्यान । 
प्रति-]- अप प्ररयप--कार 5- प्रत्यपकार | 
सु-++सं सुसं+स्कृत -- सुसंस्क्ृत । 

सम्‌-- नि सजन्नि+पात 5८ सन्निपात । 

सम-+- उक्‌ समुव-+ज्वल --+ समुज्ज्वल । 
सम्‌-| अन+अआा समनन्‍वा+गत 5 समन्वागत । 
सम-+अधि समधि+कार 5- सस चिकार । 


संस्कृत के कुछ अव्यय एवं विशेषण भी उपसर्गों की तरह 
ही शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं :-- 

जिन शब्दों के आरम्भ में स्वर द्ोता द्वे, उनके पहले “अ? को 
“ अन्‌ ? हो जाता है---अ+एक-अनेक, अ्र+अन्त--अनन्‍्त, अ+ईश्वर-- 


अनीश्वर आदि । 


अधस - नीचे »०« अधोगति, अधःपतन | 
अन्तर -+ भीतर «-- अस्तःकरण, अन्तर्नाद । 

न ++ अभाव »»« नास्तिक, नगणय। 

पुर/ ८ सामने ०० पुरस्सर, पुरोहित । 

पुरा ८ पहले ०» पुरातन, पुरावृत्त । 

बहिर्‌ - बाहर »०» अहिगंमन, बहिष्कार | 

स॒ ८ सहित ००० सजीब, सफल । 

पुनर -- फिर . -- पुनजम्म, पुनर्विवाह | 

सत्‌ 5८ अच्छा ,-« सज्जन, सत्पात्र । 

सह -- साथ «०» सहचर, सद्दोदर, सहपाठी । 


कु ८-८ (का) > बुरा ... कुपुन्न, कापुरुष 
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हिन्दी के उपसग 


अर, अन प- अभाव ,.., अ्र्ेत, अजान, अनाड़ी, अनमेल । 
अधथ (सं० अधे) ८ आधा ,.. अधपका, अधकचरा | 

आओ (सं० अब) -: द्वीन, नीचे ..- औगुन, ओऔतार, औघट। 

नि (स० निर्‌ ) ८ रहित ... निकम्मा, निडर । 


भर - पूरण्णता ,.. भरपेट, भरपूर, भरसक । 
सु, स -- अच्छा ... सुजान, सुडोल, सपूत । 
कु, का न्‍ल्‍ै बुरा ,.. कठौर, कुचाली, कपूत, कायर । 


उद्‌ के उपसरगगे 
कुछ उपसग मूलतः उदू' के होते हुए भी हिन्दी में रल-मिल 
गये हें, एवं बहुत अंश में हिन्दी के द्वारा अपना भी लिये गये हें। नीचे 
कुछ ऐसे ही डपसर्ग दिये जा रद्दे हैं :--- 
ना, बे, ला ८ अभाव ... नापसन्द, बेचेन, लाचार | 
ब -+ अनुसार सहित ... बाकायदा, बाहिफाजत, बातमीज । 


बे ज+ बिना , ««» बेकायदा, बेबुनियाद । 
दर £- में --- देरश्रसल, दरहकीकत | 
हर ४ प्रति -- दरएक, हररोज, हरघड़ी । 
खुश ४८ प्रसन्‍न --- खुशमिजाज, खुशदिल । 
यद्‌ 5 बुरा «-- बदकिस्मत, बदुमिजाज, बदकिस्मत | 
गेर ** अनुचित «० गेरकायदा | 
ना ऋ# बुरा ०» नामुनासिब, नामुमकिन, | 
खूब » झधिक --- खूबसूरत । 
प्रत्यय 


उपसरगों के समान प्रत्यय भी अकेले कभी प्रयुक्त नहों द्वोते, 
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अपितु शब्दों के अन्त में लग कर उनके अथ में परिवर्तन कर देते हैं। 
इसके दो भेद होते हैं :-- 
कृत ओर तद्/ित 

कृत प्रत्यय--क्रियास्मक शब्दों के पीछे लगने कृत प्रत्यय 
कद्दलाते हें । कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्द कृदुन्त कहलाते हैं। इस 
प्रकार के शब्दों के पाँच भेद होते हें । 

(१) कतू वाचक 
(२) कर्मवाचक 
(३) करणवाचक 
(४) भाववाचक 
(&) क्रियाद्योतक 

कत्‌ वाचक---जिन प्रस्थयों से क्रिया के द्ोने या करने का बोच 
होता दो वे कतृ वाचक कद्दलाते हैं । जेसे--वाला, हारा, सार, आका, 
आल, आऊ, ओडा, ऐत, अक्कड, वेया। नोचे इनके कुछ उदाहरण 
दिये जाते हैं :--- 


क्रिया प्रत्यय उदाहरण 
चाहना वाला चादने वाला 
खेलना वाला खेलने वाला 
बेचना वाला बेचने बाला 
रूजन दारए स्जनद्ारा 
करना द्वारा करने हारा 
मिलना सार मिलनसार 
खाक सार खाकसार 
खड़ना आाका, आक लड़ाका 


तैरना अआका, आक कैराक 
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मगड़ना झालू मगढ़ालू 
बिकना झाऊ बिकाऊ 
टिकना झाउ टिकाऊ 
भागना ओडढ़ा भगोड़ा , 
लड़ना ऐत क्लढ़ेंत 
कुदकना अक्कड़ कुदक्कढ़ 
गाना « बेया गवया 


मूल धातु में प्रत्यम लगा कर नये शब्द बनाते समय क्रिया के 
ना! को नि! कर लिया जाता है--चाहना से चाहने वाला। कुछ 
स्थानों पर “ना? का एकदम ही लोप दो जाता है--लड़ना से लड़ेत । 

करमवाचक - जिन प्रत्ययों से संज्ञा कम का बोध कराने लगती 


है वे प्रत्यय कर्मवाचक कहे जाते हैं । 
जैसे--ओना, ना, नीं, आदि | इस प्रकार के उदाहरणों में कार्य 


पर ही सारा बल रद्दता है। नोचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं :-- 


मूल शब्द्‌ प्रत्यय उदाहरण 
बिछ्ठाना औझौना बिछीना 

खिल ओऔना खिलोना 

फूक ना, नी फूँकना, फूकनी 
चूक ना, नी चूकना, चुकनी 


करण वाचक--जिन प्रत्ययों के लगाने से क्रिया के साधन का 
बोध होता है, थे करण वाचक कह्दे जाते हें । 
जैसे--आ, है, अन, ना, आनी, ऊ, नी आदि । 
मूल शब्द प्रत्यय उदाहरण 
स्ूल ता म्ूला 
फांस ट फांसी 


चल 
बोल 
अऔोढ़ 


सथ 


झाड़ 
कतर 
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श्रन 
ना 
ना 
आनी 
ऊ 

नी 


चलन 
बोलना 
ओोड़ना 
मथानी 
माड 
6 
कृतरनी 


भाववाचक--वे प्रत्यय हैं जिनके द्वारा संज्ञाओं के भाव 


अथवा क्रियाओं के व्यापार का पता चले। 


जैसे--9, आ, आईं, आन, आप, आवब, आवट, आता, 


आहट, है, ओती, औता, त, तीं, न, ना, नी आदि । 
मूलशब्द 


समकभ्छ 


फेर 


मिल 
मिल 
चड़ 
लिख 
बोल 
बस 
मन 
समझ 
चल 
डठ 
मित्र 


प्रत्यय 
ञ् 
ञ्रा 
थाई 
आन 
आप 
आय 
आावट 
डे 
एुरा 
झोती 
झौता 
म॒ 
ना 
नी 


उदाहरण 
समझ 
फेरा 
लड़ाई 
मिलान 
मिलाप 
घढ़ाव 
लिखावट 
बोली 
बसेरा 
मनोती 
समझौता 
चलन 
डठना 
मिलनी 
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क्रियाद्योतक--क्रियाद्योतक या क्रियाथंक बे हैं जिन के लगाने 
से भूत अथवा वतमान बतलाने वाले विशेषण या अ्रब्यय बनते हैं। 
जेसे--आ, या आदि | 


क्रिया प्रत्यय विशेषण विशेष्य 
आना हुआ श्राता हुश्रा मनुष्य या पशु 
खाना न खाता हुआ दर 
जाना मु जाता हुथ्रा मु 
जोतना का जोतता हुआ मर 


क्रियाद्योतक कृदुन्तों के श्रन्तिम आ' को 'ए! कर देने से श्रव्यय 
घन जाते हें--उसने लेटे लेटे तल्लबार चलाई, सोते जागते तुम्हारा 
ही ध्यान बना रहता है। 

तद्धित प्रत्यय--जो प्रत्यय संज्ञा के पीछे लगकर मूलशब्द के 
झ्रथ में परिवतन कर देते हैं वे तद्धित कहलाते हैं । तद्धित प्रस्ययों के 
भेद निम्नलिखित दै। (१) अपस्यवाचक (२) कतू वाचक (३) भाव- 
घाचक (४) गुणवाचक (५) ऊनवाचक (६) स्त्रीवाचक । 

अपत्य वाचक - थे प्रत्यय हैं जिन के जुंड जाने से शब्द के 
रूप में झान्तरिक परिवतन हो जाता है श्रोर मृूल शब्द का श्रथं सन्‍्तान- 
घाचक दो जाता है | इसमें भिन्न भिन्न प्रत्ययों के क्षण जाने से मूल शब्दों 
के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता दे । 


मूल शब्द प्रत्यय नया शब्द 
रघु अण्‌ राघव 
सुमित्रा अण्‌ सोमिश्र 


कर्त बाचक--थे प्रत्यय दैं जिन के जुड़ जाने से शब्द का 
कद त्थ बन जाता दे । 
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मूल शब्द प्रत्यय नया शब्द 
लकड॒ द्वारा लकड़॒ह्दारा 
गाड़ी वाला गाडीवाला 


भाववाचक--वे प्रत्यय हैं जिन के जुड़ जाने से रुज्ञा या 
विशेषण भाव का बोध कराने लगते हैं। जैसे--आ, आई, आका, 


आटा, आनो, आण, आयत, आस, ओती, त, ता, पन । 


मूल शब्द प्रत्यय नया शब्द 
आप त्या आापा 
ऊचा आई ऊ'चाई 
धम आका धमाका 
सन्न आटा. सज्ञाटा 
ऊच आन ऊचान 
बूढ़ा शझापा घूढ़ापा 
बहुत भ्रायत बहुतायत 
मीठा आस मिठास 
चालाक ' दे चालाको 
घाप आोती बपोती 
र्ग त्त रगत 
मरते त्ता मुरेता 
सूरत पन मूर्लपन 


ऊनवाचक ( लघुतावाचक )--बरे भ्रस्यय हैं जिन के जुड़ जाने 
से मूल शब्द में लघुता का बोध द्वोने लगता द्ै। जेसे--आ, इया से 
मनुआ, खटिया । 


गुणवाचक--धघे भ्रध्यम है जिन के लगने से किसी पदार्थ का 
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गुण प्रकट होता हो | जेसे--आ, इक, इतत, ईैय, इला, आऊ, ऐल, 
हा, इत्यादि । 


मूल शब्द्‌ प्रत्यय नया शाब्द्‌ 
भूख श् भूखा 

धम हक आार्मिक 
आनन्द ट्ट्ल आअनन्दिल 
प्रान्‍्त इय प्रान्तीय 
रंग इला रंगीला 
झ्रागे आाऊ छगाऊ 
दूध ऐल दुधेल 
पानी... हवा पनिहा 


सत्रीवाचक--वे प्रत्यय हैं जिन के लगने से मूल शब्द परि- 
चर्तित होकर स्प्नीवाचक बन जाता दै। जेसे--आ, #। 


मूल शब्द्‌ प्रस्यय नया शब्द 
शिव ध्प्रा शिवा 
पति हे पत्नी 
अभ्यास 
३ उपसग भोओऔर प्रप्यय में क्या अम्तर दे ? उदाहरण देकर 
स्पष्ट करो । 


२. उपसर्ग से शब्दों के अर्थ में केसे अन्तर हो जाता है ? 

३ कछूत्‌ प्रत्यय ओर तद्धित प्रत्यय का अन्तर उदाहरण देकर स्पष्ट 
करो ॥ 

४ कृत ओर तद्धित प्रध्यय कितने प्रकार के होते हैं । 

है निम्नक्तिखित शब्द किस किस उपसर्ग से बने दें--- 
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सजातीय, अनुज, श्रञ्मज, निर्मल, निडर, कायर, उदाहरण, 
समागम, प्रत्याख्यान, समाचार, कुठोर, डद्गम, अआआदान, 
पराभव , खुशबू और बेचेनी । 

निम्नलिखित शब्दों को ब्युत्पत्ति लिखो--- 

भुखा, र गीला, तराक, गवेया, सुनार, लुद्दार, मारपीट, सोंदुर्य । 


त्रयोदश प्रकरण 
तत्सम ओर तदू भव 
तृतीय प्रकरण में शब्दों के भेद बतलाते हुए हमने हमने ब्युत्पत्ति 
के अनुसार शब्दों को चार भागों में विभाजित किया द्ै--(१) तत्‌सम, 
(२) तदुभव, (३) देशी और (७) विदेशी । यहाँ दम प्रथम दो, तत्सम 
ओर तदूभव शढ्दों के सम्बन्ध में विचार करेंगे । 
तत्सम--बे शब्द हें जो संस्कृत से ज्यों के सयों हिन्दी में 
ले लिए गए हैं। जैसे--पिता, पुत्र, नारी, देवों, आत्मा आदि! संस्कृत 
भाषा हिन्दी की जननी मानी जाती डै । इसलिए हिन्दी के शाब्द-भशडार 
का उदहगम-स्थान प्रधान रूप से संस्कृत ही रही दे और आज उसके 
राज्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाने पर नवीन शब्दों के लिए 
संस्कृत दी उसका प्रधान स्रोत रहेंगी । 
तदू्‌ भव--वे शब्द हैं जो शुद्ध संस्कृत के शब्दों से दही बिगड़ 
कर आज प्रयोग में आ रद्दे हें । प्रत्येक भाषा का प्रवाह नदी के प्रवाद्द 
की तरह सदा चलता रद्दता दे। जेसे गड़ा हिमालय से बड्धात् की 
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साड़ी तक बहती है। प्रदेश के भेदःसे उसके कितने ही गड्ञा, अलखनन्दा, 
भागीरथी, जाह्नवी, हुगली आदि नाम पढ़ गए हैं, परन्तु हिमालय से 
बद्स्‍ाल की खाड़ी तक उसका प्रवाद्द अविच्छिज्न बना रहता दे । इसी 
प्रकार भाषा का प्रवाह भी एक बना रहता है किन्तु उसके नाम ओर 
रूप में अन्तर आ जाता दे । यही अन्तर अलग अलग भाषा के नाम 
से पुकारा जाता है। प्रवाद्द में पड़ कर संस्कृत के जो शब्द अपना रूप 
बदल चुके दें उन्हीं को तद्‌ूभव शब्द कद्दते हैं। बच्चों के समम्कने के 
लिए नीचे दम कछुछ शब्दों की तालिका दे रहे हैं ओर साथ में मृल 
शब्दों का रूप भी--- 


तत्सम तद्भव तत्सम तदूभत्र 
काष्ठ काठ आश्रय आझासरा 
कूप कु श्र आंसू 
कुठार कुल्हाड़ी उत्साह जछाद 
फपाट किवाड़ स्थल थत्न 
जउलूक ड्ह्लू स्तन थन 
ध्प्राम्त्र आामस दछ्ि दद्दी 
ग्रस्त अच्छुत स्वर लून, जून 
अधे आधा चूस्र चुयां 
अच्ञ ध्रजान सिन्र मीत 
जय :. क्राज मस्तक माधा 
यश जस अरिलि आपवग 
सन्नी तिरिया, तिय पत्र पत्ता, पाठ 
जिद्धा जीस द्वस्त द्ाथ 
कातर कायर पुत्र पुत 
स्घामी खाई प्रियि पिय 
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सोभाम्प सुहाग बधू बहू 
शय्या सज भ्गिनी बहिन 
त्तोभ छोह विवाह ब्याह 
पूर्ण पूरा शिक्षा सीख 
घृत घी आता भाई 
ग्रह घर प्रस्तर पत्थर 
गदभ गधा झोष्ट -आओड 
चुरा चून मूर्ति सूरत 
चन्द्र चाँद ह््द्य द्दियि 
दुग्घ द्घ स्वप्न सपना 
सतेन्र खेत सत्य सच 
श्यामल सांवला श्वेत सेत 
चत्स बच्छा, बछुढ़ा शत सो 
ग्ृद्दिणी घरनी रोष रिस 
घरणी घरती ख्क्ष ख्स्ा 
पौन्नवघू पतौह ज्येष्ट जेठा 
चेन्र चंत 


इन शब्दों के अतिरिक्त देशी और विदेशी शब्द और रह 
जाते हैं । 

देशी या देशज--वे शब्द हैं जो आवश्यकतानुसार अन्य 
प्रांतीय भाषाओं से हिन्दी में अपना लिए गए हैं। जेसे पेट, पयडी 
पिल्‍ला, बिल्ली आदि । 

हिन्दी में ऐसे शब्दों की संख्या बहुत अधिक नहीं दे | 

विदेशी--वे शब्द हैं जो समस्त भारत के क्षेत्र से बाहर की 
भाषाओं से हिन्दी में आए हैं। ऐसे शब्दों में अरबो, फारसी तथा 
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अंग्रज़्ी के शब्दों की संख्या अधिक है। जैसे--मदरसा, मन्शी, 
कलम, किताब, स्कूल, स्टेशन, अफसर, रपट, अदेली, टेम, टेट, 
कफचहरी, जज आदि विदेशी शब्द हैं, परन्तु द्विन्दी ने इन्हें अपना 
लिया है, इसलिए धीरे धीरे ये श्रपना विदेशीपन छोइते जारदे हें । 


चतुदंश-प्रकर ण॒ 


समास 

दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग को समास कहते 
हें । इस प्रकार श्रमास के द्वारा संयुक्त पदों को समस्तपद या समघ्त 
शब्द कहते हें | शब्दों के बीच में विभकति चिन्द्र तथा प्रत्ययों का 
लोप हो जाता है । जेसे---रसोईघर, घुड़सवार । यहां रसोई का घर” 
ओर “घोड़े पर सवार” में 'रसोई” ओर घोड़े! के आगे के विभक्तति 
चिन्हों का लोप होगया है| समस्त पदों को जब तोढ़ा जाता है तो 
इसको विग्रह या व्यास कद्दते हैं। विग्रदद करने पर शब्द के जो 
अलग अ्रल्ग भाग हो जाते हैं उन्हें खण्ड कद्दते हें। खरण्डों के मेल 
को समास और समस्त-पद्‌ के अलग अल्वग करने को विभ्रह कहते दें । 

समास ओर सम्धि में अन्तर 

जेसा कि ऊपर बताया गया है दो या दो से अधिक पढों के 
शब्दों के मेल को समास कह्दते हैं तथा दो वर्गों क॑ मेल को सन्धि | 
जब पदों या शब्दों का समास किया जाता है तो विभक्ति चिन्दरों का 
लोप द्वो जाता है शोर पद्‌ या शब्द प्राय: अबिकृत रहते हैं अर्थात 
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कहीं कहीं दीघे को हस्व करने के अतिरिक्त और किसी प्रकार का 
परिवतंन नहीं होता है । परन्तु सन्धि में अनिवाय रूप से दो बर्णो 
के मिलने पर विकार होता है । यथा, धन का मदु-- घनमद, काठ 
की पुतली--कठपुतलो | यहां पर प्रथम पद में केवल विभक्ति चिन्ह 
का का लोप हुआ हँ--और दूसरे में बिभक्ति चिन्द के साथ काठ! 
पद के दीघे “का? को हस्व कि! भी हुआ द्वै। परन्तु रमा+ईश--रमेश, 
तथा + एवं > तथेव, यदि + अपि >- यद्यपि, चिद्‌ + मात्र नूर चिन्मात्न, 
यश!ः+कर > यशस्कर श्रादि सन्धि के उदादरणों में दो वर्णां के मेल 
के बाद मिले हुये दोनों द्वो वर्णों में विकार परिवर्तन होकर एक तीसरो 
ध्वनि बन जाती है । 


किसी समास सें प्रथम खण्ड प्रधान होता है तो किसी में द्वितीय, 
किसी सें कोई भी प्रधान नहीं होता और किसी में दोनों खण्ड | इस 
प्रकार समास के मुख्य चार भेद द्वोते हें--(१) अ्रब्ययीभाव, (२) 
तस्पुरुष, (३) हन्द और (४) बहुब्ीहि। तत्पुरुष समास के दो उपभेद- 
द्विगु और कर्मधारय होते हैं । इन दोनों को सम्मिलित करके कई लोग 
समास के छुः भेद मानते हँ--अव्ययोभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विग्ु, 
इन्द भर बहुबोहि। 


अव्य यी भाव 


जिस समास में पहला खझ्लणड प्रधान हो उसे अब्ययीभाव समास 
कहते हैं । अव्ययीभाव में पहला खण्ड अब्यय होता है एवं समस्त पद 
भी अब्यय ही बन जाता है। इसलिये इस समास का नाम भी 
अब्ययो भाव रक्‍्खा है । अव्ययीभाव का ध्रर्थ द्वे “अब्यय दो जाना? | 
अब्ययीभाव समस्त-पद्‌ क्रिया में अपनी विशेषता प्रकट करता हैे। 
जेसे--यथा शक्ति (शक्ति के अनुसार) भरपेट (पेट भर कर) घद्ावड, 
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प्रतिदिन, हाथोंहा/थ आदि । इन डदादरणों में सब जगह प्रथम खण्ड 
प्रधान दे । 
तत्पुरुष 

जिस समास में दूसरा खण्ड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास 
फहते हैं । इसमें समस्त बल दूसरे खण्ड पर ही रहता है। जेसे-- 
'राजसभा? राजा की सभा, यहाँ सभा की प्रधानता है, राजा की नहीं । 
तत्पुरुष दो प्रकार का होता है---(१) व्यधिकरण (२) समानाधिकरण । 
समस्त पदों के विम्मद्द करने पर प्रथम ओर द्वितीय खण्ड में जदों भिन्‍न- 
भिन्‍न विभक्तियाँ होती हैं डसे व्यथिकरण कहते हैं । जते--- 
र/जप्रुष! राजा का पुरुष यहाँ पर प्रथम खण्ड में सम्बन्ध कारक 
विभक्ति दे और ह्वितीय खण्ड में कर्ता कारक की। समानाधिकरण- 
तत्पुरुष डसे कहते हैं जिपमें दोनों खणडा की विभक्तियां समान हों। 
जेले--चनद्र ;ख > चन्द्र जेसा मुख। समानाबिकरण तत्पुरुष को द्वो 
कमंधारय समास कहते हें । 


व्यधिकरण तत्पुरुप--विश्रद्ध करने पर प्रथम खण्ड के साथ 
जो विभक्ति लगती द्वो उसी के अनुसार इस समास का नाम होता दे । 
द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक यद्दध समास हछुः प्रकार का 
द्वोता दे । 

द्वितीया तत्पुरुष---माखन-चोर (माखन को चुराने वाला), 
स्वगं-प्राप्त (स्वग को प्राप्त) चिद्ीमार (चिड़ियों को मारने बाला) । 


तृतीया तत्पुरू॑न--गुणहीन (गुणों से हीन), रेखांकित 
(रेखाओं से अंकित) तुलसी कृत (तुलसी के द्वारा कृत-निर्मित) । 


चतुर्थी तत्पुरुष--हबन सामभ्री (हथन के लिये सामओी ), रहा- 
खच् (राह के लिये खचे), भगवदर्पंण (भगवान के लिये अपंण)। 
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पञचमी तत्पुरुष- धमभ्रष्ट (धर्म से अ्रष्ट), जन्मान्ध (जन्म 
से अन्धा), अधिकारच्युत (झधिकार से च्युत-गिरा हुआ) । 

पष्ठी तत्पुरुष--सेनापति (सेना का पति/, बैलगाड़ी (बेलों 
की गाड़ी), घुड़ दौद (घोड़ों को दौड़) । 


सप्तमी तत्पुरुष-- बनबास ( वन में बास ), कबिशिरोमणिि 
( कषियों में शिरोमणि ), जलमग्न ( जल में मग्न ) | 

क्रभो कभो तत्पुरुष में प्रथमखण्ड में भी बिभक्ति का ल्ोप नहीं 
होता दे। ऐसे समास को अलुक तत्पुरुष कहते हैं । जेसे--यूथिप्ठिर 
(युत्रि+-र्थिर) ८ युद्ध में स्थिर रहने बाला, खेचर (खे--चर) ++ आकाश 
में बिचरने बाला । 


कमंधारय 

समानाधिकरण तत्पुरुष या कमेंघारय--जिसमें विशेष्य- 
विशेषण अथवा उपसान ओर उपमेय का समाप्त द्वो तथा विग्रह करने 
पर दोनों खण्डों में एक द्वी कर्ता कारक की विभक्ति रहे, उसे समाना- 
घिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय समास कद्दते हैं। जेसे--पीतवस्त्र 
(पीला कपड़ा), नौलाम्बर (नीला अम्बर) चन्द्रम॒त (चन्द्र सदश मुख) 
यहां पर प्रथम दो डदाहरणों में विशेष्य-विशेषण भाव दें ओर तृतीय 
डद॒हारण में डपमान-उपमेय भाव दे । 

जिस क्मंधारय में सम्बन्ध बताने वाले मध्य के पद्‌ का लोप दो 
जाता है, उसे मध्यम पद लोपी समास क॒द्दते हैं। जैसे--घृ तान्‍न 
( घृत मिश्रित अन्न ), दहांबड। ( दद्दी में डूबा हुआ बढ़ा ) | 


ह्गि 
जिस समास में प्रथम खण्ड संख्याधाचक हो भोर जिससे किसी 
समुदाय का बोध द्वोता दो, डसे द्विगु समास कहते दें। जैसे-- 
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जिमृवन (सोन झुबनों का समूह ), शिलोकी ( तीनों लोकों का 
समाहार ), पञचवरटी ( पांच घटों-बड़ों का समृूद्द ), इसी प्रकार सतसई, 
दोपहर, पंसेरी | 
ठ््न्द्र 

जिस समास में सभी खण्ड प्रधान द्वोते हैं एवं विग्रह करने पर 
जिसमें और” अथवा इसके समाना्थंक अब्यय लगते हें, उसे इन्द्व 
समास कहते हैं । जेले--पापप्‌एय (पाप और पुण्य), अन्नजल (अन्य 
ओर जल), दालरोटीं (दाल और रोटी) । द्वन्द्द समास में खमस्त पदों 
का लिंग प्रायः झन्तिम खवशड के अनुसार द्ोता हे, परन्तु यदि पूर्व 
खण्ड प्रधान या श्रेष्ठ हो तो उसके अनुसार ही लिंग का प्रयोग द्ोतए 
दै | जेसे सायरोटी खाई, राजा रानी आए । 


बहुनीहि 

जिसमें अन्य पद प्रधान द्वोता है उसे बहुजीहि कहते हैं । इसमें 
प्रथम या द्वितीय कोई भी खरुड प्रधान नहों द्ोता अपितु समस्त शब्द 
अपने पढ्यें से भिम्न किसी अन्य पद का विशेषण होता है । जेसे-- 
पीताम्ब॒र, पीतल पीले हैं अम्बर-बस्त्र जिसके (कृष्ण), दशग्रीव (दस हें 
ओऔबाएं जिसकी) राबण का विशेषण है । चतम्‌ ख (चार हैं मुख जिसके ) 
झहा का विशेषण दे । 

बहुत्रीह और कमेघारय में अन्तर--हन दोनों में यद्द अन्तर 
है कि कर्मधारय समास में लो समस्त्र पद्‌ का प्रथम खण्ड द्वितीय खण्ड 
का विशेषण द्वोत्य हे, परन्तु बहुबीदि समास में सम्पूर्ण समस्त पद ही 
अपने पदों से भिन्‍व किसी अन्य पद का विशेषण या वाचक होता दैे--. 


समास का बिचार करते हुए दस इस बात का ध्यान रखना 
चर हिग्रे कि समास कर प्रयोग बहुत झंश तक वक्ता की इच्छा पर निर्भर 
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करता है भ्रौर वक्ता की इच्छानुसार अथंभेद हो जाने से समासभेद हो 
जाता है। जेसे-- 


नीलकयट नीलकण्ठ कर्मधारय 

नीलकंठ नीला है कण्ठ जिस, का बहुओद्ि 

लालकर्ती लालकुर्ती कमधारय 

लालकुर्ती लाल है कुर्ती जिस की बहुब्रीद्ि 
अभ्यास 


१ समास और विग्रह में कया श्रन्तर है ९ 

२ समास कितने हैं ? प्रत्येक का छत्तण और दो-दो उदाहरण 
लिखो । 
तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं और क्‍यों ? 

४ मध्यमपदुज्ञोपी समास किसे कहते दें ? उदाहरण देकर 
सममकाओ | 
समास और सन्धि में क्या अन्तर है ९ 

६ नीचे लिखे शब्दों का विग्रह करो एवं समास का नाम बताओ--- 
परमात्मा, नरेश, फलफूल, पुरुषोत्तम, राजपुरुष, दुयड भय, 
ब्यवहार-कुशल, दुशकर्घर, कनफटा, कमचोर, कृष्णापंण, 
इश्वरदत्त, अम्गृतधारी, गंगाजल, कनफोड़ा, अ्रंथकार, चिड़ीमार, 
सचमूठ, भमत्ञामानस, पविन्नकी ति, मार्गब्यय, महारानी, अपुत्र, 
चतुभु ज, निधेन, पतझढ़, त्रिक्ञोकी, नरनारी, दाल्भात, अदन्नी, 
गोबर-गणेश, मूलचन्द्र, चन्द्रमुख, वाचस्पति, चक्रपाणी, 
घनश्याम, आपबीती, आजग्म, धड़ाघड़, झ्ुगलोचन, दुरं गा । 


पंचदश-प्रकरण 
सन्धि 
दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न हो जाना दे 
उसे सन्धि कहते हैं। जैसे--हिम+-अंशु ८ हिमांशु । यहां पर 'हिम! 
के अन्त्य अर! और श्रंश के आदि “अर” को मिलाकर दींघ 'आ! हो 
गया। इसी प्रकार तदू-+-मात्र ८ तन्मात्र, दुः्न-कर र+ दुष्कर । यहाँ 
प्रथम उदाहरण में 'दू” को “न! ओर द्वितीय में विसगे को 'ष? हो गया 
है । इस परिवतन को सन्धि कद्दते हें । 
सन्धि तीन प्रकार को होती द्े--(१) स्वससन्धि, (२) ब्यंजन- 
सन्धि, भौर (३) बिसर्ग सन्धि। 
स्वर सन्धि 
जिस सन्धि में स्वर के पश्चात्‌ दूसरा स्वर आता है भोर दोनों 
स्वरों के स्थान पर एक गया स्वर झा जाता दे, उसे स्वर सन्धि 


कद्दते हैं । 
(१) यदि एक प्रकार के स्वर के पश्चात्‌ उसी प्रकार का दूसरा 


स्वर थ्रा जाय तो उन दोनों के स्थान में उसी स्घर का दीघ स्वर हो 
ज्ञाता दैः--जैसे, देव+आलय, दोनों में श्र और आ को मिलाने से 
क्रमशः देबालय ओर पघाचनालय शब्द्‌ बनते हैं । अन्य उदाहरण--- 
नदी + इेश--नदीश । इस सम्धि को दीघेसन्धि कहते है । 

(२) यदि भ्र या आ के बाद इ या ई शआ्राजाय तो दोनों के स्थान 
पर “ए! द्वों जाता है। जैसे--गणेश, गण--ईश, यहाँ अ्र और ई दोनों 
को मिला कर 'ए? आजान से गणेश बन ग्या। अन्य उद्यहरण-- 
सुरेश, धर्मेन्द्र, मद्देश । 
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यदि अथवा आरा के बाद उ या ऊ आए तो दोनों की मिला 
कर ओ दो आता है| जेसे, भाग्योदय, भाग्य--- उदय; अ ओर हउ को 
मिला कर श्रो हो गया। इसी प्रक्रार गंगा-)-ऊदुक और नव+ऊढा 
के क्रमशः गंगोदक ओर नयोढा रूप बनते हें। 


यदि ञ्र और आरा के बाद ऋ आये तो दोनों के स्थान पर 
अर हो जाता है| जेसे--देव-+- ऋषि ओर महा--ऋषि में क्रमशः अर 
और ऋ को तथा आ और ऋ को मिला कर अर हो जाने से देवर्षि 
ओर मदर्षि रूप बनते हें । 


उपयु क्त तीनों प्रकार की सन्धि को गुण सन्धि के नाम से 
पुकारते हैं । इसमें होने वाले विकार एु ओ तथा अर हैं। 


(३) यदि अ अथवा आ के बाद ए अथवा ऐ आये तो दोनों 
के स्थान पर ऐ हों जाता है। जेसे-- मत+एक्य, इस प्रयोग में अ 
और ए को मिला कर ऐ हो जाता है ओर इस प्रकार मतेक्य यह 
रूप बनता हे । 

यदि आ और आ के बाद ओझों अथवा झो हो तो दोनों के स्थान 
पर ओ दो जाता है | जेसे---परम+ओआऔषधघ और महा-|- ओऔषध के स्थान 
पर क्रमशः परमोषध और मद्दोषध रूप बनते हैं । इस सन्धि को दृद्धि 
कद्दते हैं । 

यदि अर श्रथवा ई के पश्चात्‌ कोई स्वर आवे तो ई के स्थान 
पर य दो जात दे | 

प्रति -| एक -- प्रत्येक, इति-|- आदि >+ इत्यादि 

उ और ऊ के पश्चात्‌ किसी स्वर के आने पर व हो जाता है । 


जैसे-- खु+आगत ओर मनु+ आदि के स्थान में ऋ्रशः स्थागत और 
न्‍्यादि शब्द बनते हैं । 
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ऋ के पश्चात्‌ यदि कोई स्वर आवे तो ऋ के स्थान पर र्‌ हो 
जाता है । जेसे--अआतृ+अनुमति ८5 अआश्रनुम ति । 

ए, ऐ, ओ, ओ के पश्चात्‌ यदि कोई स्वर आजाए तो इन 
के स्थान पर क्रमशः अय्‌ , आय , अ्रव, आब्‌ हो जाते हैं | जेसे-- 

ने-- श्रम -> नयन गे +- अक +- गायक 

गो-|-ईश ++ गवीश पो +- अ्रक ++ पावक 
पो-+- श्रन -- पवन 

ए और झो के बाद अर हो तो डसका लोप द्वो जाता दै। जेसे- 
ते--अ्रपि >> ते5पि, मनो+अनुकूल >> मनो5नुकूल । संस्कृत में लिपि की 
स्थिति प्रकट करने के लिए “5? यद्द चिन्ह लगाया जाता है पर दिन्दी में 
सर्वत्र इसका प्रयोग नहीं किया जाता । 

व्यंजन सब्धि 

जब व्यंजन के पश्चात्‌ किसी व्यंजन अथवा स्वर के आने 
के कारण जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे-- 
जगव+नाथ ++ जगन्नाथ, दिक+अम्बर -- द्गिम्बर, इन दोनों उदाहरणों 
में त ओर क के स्थान में क्रशः न ओर ग हो जाते हैं । 

किस वर्ण के पश्चात्‌ कौन सा व्ग आने पर क्‍या विकार दो 
जाता है उसके लिए कुछ संक्षिप्त नियम नीचे दिए जाते हैं :--- 

(१) सकार के आगे च आवे तो सू को षू और तथबग्गं के आगे 
चवर्ग आवे ते। तवग का रूप भी चदर्ग जेसा बन जाता है। जैसे-- 
दुस + चरित ८ दुश्चरित्त ; उत्‌ + चारण + उच्चारण, उत्‌ + ज्वल ८८ 
डज्ज्वल | ह 

(२) सकार या तवर्गीय बणें के पश्चात्‌ षकार या टवर्गीय अक्षर 
आये तो सकार को षकार और तवर्गीय के स्थान पर उसी क्रम से टवर्गीय 
अक्षर आ जाता दे । जैस्े--दुसू + त रू दुष्ट, उत्‌ + डयन 5 उदयन । 
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(३) यदि त और श का प्रयोग एक ही स्थान पर आ जाये तो 
त को च और श को छ हो जाता है--सत्‌+शाख्र 5 सच्छारस्र । 


... (») यदि त और ल का प्रयोग एक स्थान पर हो जाये तो 
त के स्थान पर ल हो जाता है --डत्‌ + लास 5 उल्लास ) 


(९) यदि छ से पद्दले दस्व स्वर हो तो दोनों के बीच में च का 
आगम हो जाता द्वे-परि+छेद ८ परिच्छेद, अनु+छेद ८ अनुच्छेद । 


(६) क, च, ट, त, प, से परे किसी स्वर के होने पर या वर्गों" 
के तृतीय, चतुर्थ वर्ण अथवां कोई अन्तस्थ वर्ण ( य, र, ल, व ) हो तो 
क को ग, च को ज, ट को ड, ओर प को ब हो जाता दै। जेसे-- 

दिक्‌ + अम्बर ८ दिगम्बर 

दिक्‌ू + गज ऊ- दिग्गज 

घट +रिपु ८ षड्‌ रिपु षडिपु 
षट्‌ + दर्शन 5 षड्‌ दर्शन 

कृत्‌ + अन्त + कृदुन्‍त 

(७) यदि किसी बग के प्रथम अरत्षर के पश्चात्‌ अनुनासिक 
वाला वर्ण दवा तो उस प्रथम अत्षर को उसो वर्ग का भश्रन्तिम अक्षर हो 
जाता दै। जेसे -- 

घाक्‌ू + मय छ वाहःमय 

घटू +मास # षणूमास 
जगतू + नाथ 5 जगन्‍नाथ 
दिक्‌ + भाग 5 दिदनाग 

(८) म॒ के पश्चात्‌ यदि स्पश वर्ण हो तो उसी वर्ग का अखु- 
नासिक अक्षर या अनुस्थार हे जाता दे 

सम्‌ + योग ऊः संयाग (२) सम्‌ + वाद + संवाद 
(३) सम्‌ + शय ८5 संशय (४) सम्र + सार ८ संसार। 
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हलनत म के पश्चात्‌ यदि कोई स्वर हो तो म स्वर में मिल 
जाता है और उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हेतता--- 
सम्‌ + आचार 5 समाचार 
(8) र या प से परे न होने पर श्रथवा बीच में स्वर, कवर्ग 
पथर्ग, य, र, व और ह की रुकावट होने पर भी न को ण हेजाता है--- 
परि+नाम८परिणाम (२) विष्‌+ जु-विष्यु (३) प्रमा+न- प्रमाण ' 


(१०) इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, श्रो, श्र, से परे यदि स हो तो 
प्रायः उसके स्थान पर ष हो जाता है। (१) वि + सम 5 विषम, 
(२) अभि + सेक 5 पअ्रभिषेक, (३) सु + सुप्ति -- सुषुप्ति। कुछ 
स्थानों पर स ज्यों का स्यों रह जाता है, उसमें किसी प्रकार का परिबतन 
नहीं होता :«--- 

(१) अनु + सार 5£ अनुसार (२) वि + स्मरण + विस्मरण 

(५१) सकारान्त शब्दों के अन्तिम स का लोप हो जाता है, 
घाददे कोई वर्ण परे हो या न हो। जैसे:- 

मनस्‌ 5 मन (२) यशस "यश (३) तपस्‌ # तप । 


विसग सन्धि 

विसगे के साथ स्वर या ब्यंजन के संयोग को विसगे संधि कद्दते 
हैं। बिसर्ग के पहले किसी न किसी स्वर का होना अनियाय दै। 
उसके पीछे चाद्दे कोई स्वर आये अथवा ब्यंजन | संक्षेप से विसर्ग सन्धि 
में विसर्ग से पहले और पिछुले दोनों रूपों का बिचार करना होता 
है। बिसर्ग सन्धि के मोटे मोटे नियम इस प्रकार दे--- 

(१) यदि बिसर्ग से पहले झ दो और बाद मं भी श्र हो तो 
पहले अ और विसगे के स्थान में ओ हो जाता दे तथा दूसरे अ का 
क्षोप दो जाता दै। इस क्ञोप वाले अ की सत्ता दिखाने के ज्िए 5 इस 


[ १९० | 
चिन्द्र का प्रयोग किया जाता है । जेसे--बशः-- अधिकार <- यशो३5- 
घिकार (२) तेज:-- असि ८: सेजो5सि । 

(२) यदि बिसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में कोई घोष 
व्यंजन हो था तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण हो अ्रथवा य, र, ल, व, € 
दो तो अ और बिसग दोनों के स्थान में ओ हो जाता है। जैसे--- 

मनः + हर -: मनोहर, मनः + रथ -- मनोरथ, पयः्नित्रि -5 पयो- 
निधि, तप: + वन -- तपोबन । 

(३) यदि विस से पहले अर, भा को छोड़कर कोई दूसरा स्थर 
हो तो बिसग के स्थान पर र्‌ द्वो आता दै। जेसे-- 

दुः+गुण - दुगु ण, निः+गरुण ८ नियरु ण, दुः+दशा -: दुदंशा। 

(४) यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में कोई दूसरा स्वर 
हो तो बिसग का लोप द्वो जाता द्वे तथा फिर किसी अकार को सन्धि 
नदों दोती:--- 

अतः- एव > अत एवं, यहाँ क्र ओर ए को मिलाकर स्घरसन्धि 
नदीं होती । 

(२) विसर्ग के पश्चात्‌ च या छ होने पर बिसर्ग कोश हो जाता 
है, दया ठ परे होने पर ष हो जाता है, तथा त या थ परे होने पर 
स्‌ हो जाता दे । जेसे--- 

निः+चिन्त -: निश्चिम्त, निः-- छुल -- मिश्छुल, घनुः+टंकार 
धघनुष्ट कार, दुः+तर +- दुस्तर, मनः+ताप रू मनस्ताप । 

(६) श, ष तथा ख परे धोने पर बिसर के स्थान में वैकल्पिक 
रूप से बदी (परे बाला) हो जाता है | ज्ञेसे--दुः+शासन » दुश्शासन | 

विस) के पहले ई या ऊ हो और पीछे क, ख, प, फ द्वो तो 
विसर्ग के स्थान में षू हो जाता है । भैसे--दुः+काम >. दुष्काम, 
लिः+फक्ष न्‍+ निषफल , . दुः+प्रकृति रू दुष्प्रकृति, निः+पाप र निष्पाप । 
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(७) यदि विसर्ग के पहले कोई हस्व स्वर हो और पोछे रेफ़ 


हो तो विसर्ग के स्थान पर र द्वो जाता द्वे ओर र का लोप द्ोकर पहले 
हस्व स्वर के स्थान में दीर्घ स्वर हो जात है। जेसे---निः+रस 5८ 
निर रस, नीर+रस >-नीरस, नि:+रोग-निर रोग, नीर+रोग-८ 
नीरोग । 


है ०८ 2 00 «० 


गभ्पास 
सन्धि किसे कद्दते हैं ९ 
सन्धि कितने प्रकार की हैं ? 
सन्धि का क्‍या कार है ? 
स्वर सन्धि के कितने भेद हैं ? 
अयादि और गुण साध किसे कहते हैं ? उदाहरण देकर 
समभाओ 


निम्नलिखित शब्दों का सन्धि विच्छेद करके उनके भेदों को 
बताओ 


गणेश, निजेच्छा, मदिरालय, भोजनालय, श्रत्यधिक, मुनीश्वर, 
भगवद्ध क्ति, उद्‌्गार, तल्लीन, उच्छुवास, भास्कर, छुन्दो 5लंक।र, 
निस्तार, निस्सन्देह, अन्वित, दुष्प्राप्प, उज्ज्वल, दि्गम्बर, 
सब्चिदातन्द, यशोभिल्ाषी, संचय, सदधम, शरच्चन्द्र, निश्चिन्त, 
रवीन्द्र, नीरव, राजर्षि, भारतेन्दु, अत्यावश्यक, तृष्णा, स्वेच्छा, 
डउपयु क्त, शरदिन्दु, नवेन्दु । 

निम्नलिखित शब्दों में सन्धि करोः--- 

भाव+डउदय, प्रति+उत्तर, स्व+छुन्द, रोति+अनुसार, वूत+ 
द्वित, यशः+दा, सु+आगत, अ्रन+अनन्‍्तर, चेतः-+हर, प्रायः+ 
चित, सत्‌+शास्त्र, भानु+उद॒य, चरण+अम्हत, देव + झआलय, 
सर्व ईश्वर, दिकू--विजय, उत्‌--शिष्ट, अतः--ए्, डत्‌ 
लास, तत्‌-- मय, परम--आत्मा, तत्‌-- ल्लीन । 


ततीय-खण्ड 


वाक्य विचार 


घोडश-प्रकरणा 

क्रम ओर अन्वय 
हमारी भाषा हमारी विश्वारधारा का प्रतिरूप है तथा उसका 
एक बहुत छोटा अंश है| द.स समय हम इस वाबय रूपी श्रति छोटे 
अंश का विवेचन करने लगते हैं तो हमें इसमे भी कितने ही छूटे छोटे 
अंश मिलते हैं | ये अंश संसार की विभिन्न भाषाओं में विभिन्न क्रम से 
मिले रहते हैं| हिन्दी में साधारणतया पहले कर्ता, फिर कर्म ओर अन्त 
में क्रिया क्रम गहता है। जेसे--'मोहन पानी पीता हे? इस वाक्य में 
कर्ता, क्रम और क्रिया इसी क्रम से हैं | परन्तु अ्रग्रजी भाषा में यह 
क्रम बदल जाता ढ 0/0/.4% (ं?"४१//८४ /0०८/८०- इस वाक्ष्य में क्रिया 
कर्ता के बाद में आती है और कर्म क्रिया के बाद में। अत: वाक्य का 
एक सर्वेमान्य लक्षण बनाना कठिन द्वै । फिर भी दम कटद्द सकते हैं कि 
वाक्य साथेक शब्द का समूह है । वस्तुतः मूल ध्वनियों से वर्ण, 
बरणों से पद. पदों से शब्द और शब्दों से वाक्य अनाते हें । वाक्य में 
अथ को स्पष्टरूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों का कोई न कोई विशिष्ट 
क्रम रद्दता है, एवं क्रम के साथ शब्दों का मेल | वाक्ष्य विचार में मुख्य 
रूप से तीन बातों का विचार किया जाता दै--(१) शब्दों का क्रम, 

(२) शब्दों का अन्वय तथा (३) वाक्य विश्लेषण । 
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क्रम 


वाक्य में शब्द अपने अर्थ के अनुसार उचित स्थान पर रहने 
पर ही अपने विवक्षित अर्थ को स्पष्ट रूप में व्यक्त करते हैं। वाक्य 
में शब्द) को उनके उचित स्थान पर रखने का नाम ही क्रम कहा जाता 
है । यह क्रम प्रत्येक भाषा के अवने प्रवाह के अनुसार भिन्न २ रद्दता है 
ओर इसीलिए क्रम सम्बन्धी कोई विशिष्ट एवं अपवाद रहित नियम 
निर्धारित नहीं किए जा सकते। फिर भी विभिन्न प्रकार के वाक्य 
प्रयोगों को ध्यान में रखने के लिए कुछ नियम दिये जाते हैं-- 


(१) हिन्दी भाषा में प्रवाह के अनुसार सामान्यतया वाक्य में, 
जेसा कि ऊपर बताया गया है, पहले कर्ता फिर कर्म और तदननन्‍तर 
क्रिया आती, है । जेले--राम पस्तक पढ़ता हे ।? जहाँ पर वाक्य में 
दो कर्म द्वोते हैं वहां अप्रधान कर्म पहले और प्रधान बाद में आता है। 
जेसे--ऋषि करव ने शकुन्तरा को उपदेश दिया ।? यहां पर शकु- 
न्‍्तत्वा” और “उपदेश” दो कर्म हैं। “डपदेश” प्रधान कम हैं जो कि 
शकुन्तला” के बाद में आया है | विशेषण शब्द तथा वे शब्द जिनका 
सम्बन्ध अन्य शब्दों के साथ होता दे, पद्दले आते हें। जैते--'योग्य 
विद्यार्थी अपने अध्ययन को मख्य कतेव्य समभते हैं ।? 

(२) प्रश्नाचक शब्द उसी शब्द से पूर्थ रखे जाते हैं जिन 
के सम्बन्ध में कुछ पूछा जाता दे | जेसे--सतीश क्या खा रहा हैँ ॥! 
यहां जिज्ञासा खाद्य वस्तु के सम्बन्ध में की जारही दे | यदि इस वाक्य 
में प्रश्नवाचक 'क्या' को हम सतीश से पूर्वे रख दें तो 'क्या। सतीश 
खा रह! हे ?? यहां पर वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। 

(३) करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण चारों 
कारक वाक्य में प्रशयः कम से पूर्व हो आते हैं और मसम्बोधन कारक 


[ १२४७ | 


सर्वत्र प्रथम द्दी आता है | जेसे--सतीश लेखनी से लिखता हे ।' 
( करण ) “वेद सतीश के लिए आम लाया? ( सम्प्रदान ), राम ने 
वक्त थे फल तोड़ा? ( अपादान ) “महन्द्र टांड पर खेत देखता हू ।॥! 
( अधिकरण ) हे इंश्वर / हमोरी रक्षा करो! ( सम्बोधन ) 

सभों उदाहरणों म॑ पांचों कारक कर्म से पूर्व प्रयुक्त हुए हैं। 

(४) भी, हो, तो, भर, तक, मात्र आदि शब्द उन्हीं के 
अ्रनन्तर शआते हैं जिनका निश्चय कराते हैं । इसो प्रकार केवल, सिर्फ 
आ्रादि शब्द जिसका निश्चय कराते हें उनसे पूष आते हें। जेसे--मे 
भी पढ़ रहा है ?! आज कवल हम चार छात्र ही क्रीडा में थे । 
यहां अनन्तर और पूर्व आने वाले “भी? और “केवल? ने. अवधारण 
(निश्चय) कराया है । 

(४) पूबंकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व आती दै। जेसे--- 
वह नहा कर गया है ।! यहां “नद्दाकर? पूर्वकालिक क्रिय्रा “गया! मुख्य 
क्रिया से पूर्व आयी दे । 

(६) विधेय विशेषण, विशेष्य के बाद म॑ आते दें--“आपकी 
पस्तक सुन्दर हूं? यहां सुन्दर? बाद में आया द्वे। परन्तु पदवी-सूचक 
शब्द विशेश्य से पू्वे आते हैं--“सर राधाकृष्णन्‌', 'महामहोपाध्याय 
डाक्टर गंगरानाथ म्का! | 

यहां हमने क्रम को समझाने के लिए कुछ नियम दिए हैं। परन्तु 
किसी शब्द की प्रधानता बतलाने के लिए अथवा अवधारण के लिए 
इन नियमों का उल्लंघन भी हो जाता द्वे-पीटना था सतीश को, 
पिट गया घेद” यहां कर्ता से पूर्व क्रिया आगयी हदै। 'योग्यों में अयोग्य 
रह कर योग्य बन जाते हें? यहां पूर्वकालिक क्रिया कर्ता से पूर्व 
आगयी दे । कविता म॑ तो कवि की इच्छानुसार सभी शब्दों का स्थान 
परिवतंन होता रद्दता है । 
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अन्चय 

वाक्‍्यों में पदों का एक दूसरे से लिंग, वचन, कारक, 
पुरुष, काल आदि के अनुसार जो मेल कराया जाता है डसे 
अन्वय कहते हैं । 
क्रिया का कतो अथवा कम से अन्वय-- 

(१) जहाँ पर कर्ता विभक्ति रद्दित होता द्वे वहां क्रिया का 
अन्वय कर्ता के साथ होता दे एवं क्रिया के लिंग, वचन ओर पुरुष 
कर्ता के अनुसार ही होते हैं । जैसे, राम पस्तक पढ़ता हैं, लडके पस्तक 
पढ़ते हैं, लडकियां पुस्तक पढ़ती हैं । 

(२) जब कर्ता विभक्ति सह्दित और कर्म बिभक्ति रद्दित दोता 
द्वे तो क्रिया कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार आती हैं। जेसे, 
राम से प्स्तक पढ़) गयी, विनय ने ५स्तक पढ़ी । 


(३) जब कर्ता और कर्म दोनों द्वी विभक्ति सद्दित द्वोते हें तो 
क्रिया अन्य पुरुष की, और एकयचन की तथा पुलिलिग की द्वोती दे । 
जैसे, दुष्यन्त ने शकुन्तला को फुसलाया । 

(७) यदि वाक्य में एकवचन में एक से अधिक विभक्ति रहित 
कर्ता हों और थे योजक द्वारा संयुक्त द्वों ठो क्रिया बहुबचन की होतो 
दे । जेसे, रमेश ओर हरीश खेलते हैं । 

(५) यदि विभक्ति रद्दित बहुवचन कर्ता भिन्न भिन्न लिंगों के 
हों तो क्रिया बहुयचन की होगी, किन्तु डसका लिंग अ्रन्तिम कर्ता के 
अनुसार ध्वोगा--उत्तरप्रदेश में प्रति वर्ष लगभग एक लाख लड़कियां 
ओर लड़के द्ाईस्कूल परीक्षा में बेठते दें । 

(६) जब किंग में सन्देद्द द्वोता द्वे तो क्रिया पुक्लिंग को आती 
है--कोन लटखटा रहा दे ? 'मसूरी में तुमने क्या देखा । 
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संज्ञा एवं सबवेनाम का अन्वय 


स्वनाभ शब्द के लिंग और दचन वही रदे हैं जिस के स्थान 
पर बह प्रयुक्त द्वोता हें, श्र्थात्‌ जिस रूज्ञा शब्द के स्थान पर स्ेनाम 
शब्द्‌ का प्रयोग द्वोता हे तो उसके लिंग और वचन उस सरज्ञा शब्द 
के अनुसार ही होगे। जेसे, जा पुस्तक तुमने कल साहित्य सदन से 
खरीदी थी, वही मेने आज रमा के पास देखी । कुन्ती ने कहा कि 
म॑ आज नही खेलु गयी । 


सम्बन्ध एवं सम्बन्धी का अन्वय 


सम्बन्ध कारक के विभक्ति चिह्न में कहीं लिंग ओर वचन वें ही होते 
हैं जी सम्बन्धी के-- रमेश की पुस्तकें, मोहन के ग्न्थ, मेरा घर, तुम्हारी 
बगीची आदि, यहाँ पर जो लिंग सम्बन्ध शब्द का है उसी के अनुसार 
सम्बन्धी शब्द के कारक चिन्ह में लिंग है। प्रथम उदाहरण में पुस्तक” 
सत्नीलिंग हे अतः रमेश के आगे को? भी स्न्नीजिंग द्वी आया है | अन्थ 
पुल्लिंग द्वे श्रतः कि? पुल्लिग । 


विशेष्य एवं विशेषण का अन्वय 
साधारणतया विशेषण के लिंग, वचन और कारक विशेष्य के 
अनुसार होते हें ।# लिंग ओर वथन आदि के कारण विशेषण के 
रूपों में विकार कहाँ पर द्योता हे और कहाँ पर नहीं, उसका विवेचन 
हम विशेषण के षष्ठ प्रकरण में कर चुके हैं । 





पएसंस्कृत में निरषयाद रूप से इस नियम का पालन किया जाता है। 
यही बतलाने के लिए व्याकरण को यह कारका प्रसिद्ध है-- 

यल्लिग यद्दचनं या च विभक्तिविशेष्यस्य । 

तन्लिंगं तद्बचनं सा च विभक्तिविशेषशुस्य 


[ ६+७ ] 
वाक्य के भाग 


ऊपर कह चुएे हैं कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं 
अर्थात्‌ उच्चारण के श्रनन्तर जहां वक्ता का आशय सममने में कठिनता 
न हो । जसे, सतीश अ्रपनी पुस्तकें लेकर विद्यालय गया।? 
यहां पर वाक्य का अर्थ समझने में कठिनाई नहीं द्वो रही दै। परन्त 
बहुत से ऐसे स्थल होते हैं कि जहां पर अर्थ स्पष्ट नहीं द्वोता है। 
जैसे, “डसने कहा था! | यद्वां पर उसने कया कद्दा था, यद्द महदीं बतलाया 
गया है, अतः इसका भाव स्पष्ट नहीं है। वस्तुतः शब्दों में साथकता 
द्वोने पर भी जिसमें योग्यता, आकांच्ा ओर आसत्ति हो वही वाक्य 
ठीक माना जाता है। #४ 


वाक्य में सुख्य रूप से दो खण्ड होते दैं--णक प्रधान ओर 
दूसरा आश्रित । प्रधान वाक्य-खण्ड स्वतन्त्र होता है ओर आश्रित 





&योग्यता का प्रथ दै क्षमता । यदि यह कहा जाय कि 'श्मेश 
अग्नि से वृक्त को सोचता है? यहां शब्दों म॑ साथकता होने पर भी अग्नि 
२ बृत्त को सींचने की योग्यता नहीं है, श्रतः यद्ध वाक्य पूर्ण नहीं क॒द्दा 
जायगा । आकांक्षा का अ्रथ दे इच्छा । सुनने वाले के हृदय में वक्‍ता 
के कथन को सुनने को उस्क्रण्ठा बराबर बनी रद्दनी चादिये और यह तभी 
सम्भव है जब कि शब्दों का प्रयोग यथास्थान पर यथोजित रीति से 
किया गया दो। आसत्ति का अर्थ हे समीपता । यदि हम अभी कहें 
राम ने?! और एक घन्टे बाद रावण को? तथा दो घन्टे बाद “मारा”? तो 
सुनने बाले की समझ में इसका अ्रथ नहीं झायेगा क्‍यों कि वाक्य के शब्दों 
में परस्पर मेल ( समय की समीपता ) नहीं दे । अतः यद्द आवश्यक 
है कि वाक्य के प्रयोग में यथासम्भव इन तीनों चीजों का ध्यान रखा 
जाय । 


[ श्र८ ] 


वाक्य-खण्ड अदान वाक्य-खण्ड के आश्रित होता है। जेसे, विपिन ने 
कहा कि में! सतीश को सारू गा, यहां पर विपिन ने कहा यह वाक्य- 
खण्ड है अतः यद्द स्वतन्त्र हे क्‍यों कि अपने भाव को स्पष्ठ करने के 
लिए किसी के आश्रय की अ्रपेत्ञा नहीं रखता । परन्तु दूसरा में! सतीश 
को भारू गा खण्ड स्वतन्त्र नहीं है । यह अपने अर्थ को स्पष्ट करने के 
लिए “बिपिन ने कहा वाक्य-खण्ड पर आश्रित है, अ्रतः यह आश्रित 
वाक्य दे । 
उदेश्य ओर विधेय 

प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं (१ उद्देश्य और (२) विधेय । 
(१) जिसके विषय में कुछ कद्दा जाय उसे उद्द श्य कद्दते हें। जेसे-- 
सतीश पढ़ता हे, यहां सतोश के सम्बन्ध मे यह कटद्दा गया कि वह 
पढ़ने का काय करता दै। अतः इस वाक्य में सतोश उद्देश्य दे । 

(२) उद््ृश्य के सम्बन्ध में जे कुछ कद्दा जाय उसे विधेय 
कद्दते हैं। ऊपर के सतीश पढ़ता है? इस उदाहरण में सतीश (उद्देश्य ) 
के सम्बन्ध में कद्दा गया द्वै कि वह “पढ़ता है? अर्थात्‌ पढ़ने की क्रिया 
सतीश? रूपी कर्ता के द्वारा सम्पादित द्वा रही दै। यदि “सतीश! 
(कर्ता) न द्वाता ते पढ़ता है? ( विधेय ) क्रिया न हे सकती | जहाँ 
पर वाक्य में कर्ता और क्रिया दे। ही शब्द द्वोते हैं, वहां तो उद्देश्य 
शोर विधेय को समझने म॑ कठिनाई नहीं हेती, परन्तु बढ़े वाक्यों में 
विद्यार्थियों को अवश्य ही निणय में कुछ कठिनता का अ्रनुभव हेाता 
है। फिर भी यद्द ध्यान में रखना चाहिये कि बढ़े वाक्यों में भी इन 
देनों का ही विस्तार हाता दै। दम कटद् सकते हैं कि वाक्य में दे 
बातें मुख्य रद्दती दें“(१) उद्देश और उद्देश्य का विस्तार । 
(२) विधेय और विधेय का विस्तार । 


डउद्दे श्य की रचना साधारणतया चार शभ्रकार से द्वो सकती दै--- 
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(१) संज्ञा से --  ससीश पुस्तक पढ़ता दे । 


(२) सर्थनाम से -- आप पानी पी रहे हैं। 
(३) पिशेषण से -- गुणी पूजे जाते हैं। 
(४) वाक्यांश से -- सत्य बोलना प्रशंसनीय दे । 


उद्देश्य का विस्तार 
उद्देश्य का बिस्तार निम्नल्निखित चार शब्द-भेदों से द्वोता दे। 


(१) बिशेषण से--जैसे, मीठे आम सब को भाते हें । 


(२) सम्बन्धकारक से--जेसे, तुम्दारा हाथ कभी खाली नहीं 
रहता । 


(३) समानाधिकरण से-जेसे, में सतोश झाज प्रतिज्ञा 
करता हूँ । 
(४) वाक्यांशसे-जैसे, में अपमानित होकर नहीं जीना चाद्ृता। 
विधेय का विस्तार 
राम पढ़ता है, मोहन खेल्लतता है, पानी गिरा आादि। ऐसे 
दो शब्दों के वाक्य में उद्देश्य की तरद्द बिश्रेय में केवल एक क्रिया ही 
रददती है । किन्तु डद् श्य की तरद्द विधेय का भी बिस्तार हो जाता दे। 
निम्न शब्द-मेदों से विधेय का विस्तार हो जाता है-- 
(१) यदि क्रिया सकर्मक दो तो उसके पूरक से--जेसे, बिनय 
भोजन करता है । 
(२) यदि क्रिया अकमंक हो तो उसके पूरक से--जेसे नरेश 
बड़ा चतुर दे । 
(३) क्रिया विशेषण से--जेसे, तुम धीरे-धीरे चलो । 
(४) करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण श्रादि कारकों 
सें-- जैसे, रमेश केखनी से क्लिखता है। नरेन्द्र सतीश के लिए आम 
लाया दे। राम घोड़े से गिर पढ़ा आदि । 


[ १३० | 


(२) पूर्वकालिक क्रिया या क्रियाद्योतक श्रब्यय से--जेसे, 
खाना खाकर पढ़ना । भूख के मारे मर गये । ' 


अप्टादश प्रकरणा 
वाक्य के भेद 


वाक्य-रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं--- 

(१) सरल, (२) मिश्र, (३) संयुक्त । 
(१) सरल वाक्य 

जिस वाक्य में एक उद्देश्य ओर एक विधेय द्वो उसे सरल वाक्य 
कहते हैं| जैते, 'मोहन पढ़ता है । इसमें 'मोहच” यह एक उद्देश्य है 
ओर पढ़ता दै? यद्द एक विधेय दे। “नरेन्द्र के आम पेड के पक्रे हों? 
यह भी सरल वाक्य द्वे । इसमें आम?” एक उद्देश्य और 'पके हैं? यह 
एक विधेय है। “नरेन्द्र के! और “पेढ़ के? 'ये उद्दश्य और बिधेय के 
बिस्तार हें । ह 

(२) भिश्वित वाक्य 

जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और उसके आश्वित एक 
या एक से अधिक उपवाक्य हों, उसे मिश्रित वाक्य कहते हें । और 
डन छोटे-छोटे वाक्यों को जिनसे बड़ा वाक्य बनता दे आश्रित वाक्य 
कहते हैं। जेसे, 'राम ने कहा कि मे! रावण को मारू'गा? इसमें 
राम ने कद्दा? यह प्रधान वाक्य दे और “में रावण को मारूमा! यह 
डसका आश्चित उपवाक्य दे । 


[१३१ |] 


आश्रित वाक्य तीन प्रकार के होते हैं--(१) संज्ञा-वाक्य, 
(२) विशेषण-वाक्य, (३) क्रियाविशेषण-वाक्य । 


(१) संज्ञा-वाक्य-- जिस आश्षित-वाक्य का प्रयोग प्रधान- 
वाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है, उसे संज्ञा-वाक्य कद्दते हैं । 
जेसे, कोन नहीं जानता कि दर्योधन आऑत दृष्ट था? इसमें दुर्योधन 
अति दुष्ट था? आश्रित उपवाक्य है और “जानता? क्रिया का कम है। 
संज्ञा उपवाक्य प्रायः समुच्चयबोधक शब्दों से आरम्भ द्वोता दै। 


संज्ञा उपवाक्य के उदाहरण--दमारी धारणा द्वे कि वह 
धर्मात्मा था| में नहीं कद्द सकता कि वह कहां है । मोहन पायेगा यह 
सन्देद्द युक्त दे । क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दरि का घर 
कहां है ? 

विशेषण उपवाक्य के उदाहरण--दम उन विद्यार्थियों की 
प्रशंसा करते हें जो परिश्रमो होते हैं । वद्द स्थान जहां युद्ध हुआ था 
पानीपत में है । अध्यापक ने उसे दण्ड दिया जिसने पुस्तक खो दी थी। 
सोद्दन ऐसे व्यक्ति का पुत्र है जिसका समाज में बड़ा आदर द्वे। जो 
काम तुमने किया सुझे दिखाओो 


[ १३२ ] 
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(२ विशेषण वाक्य--जिस समय कोई श्राश्नित-वाक्य प्रधान 
वाक्य की किसी संज्ञा के विशेषण का काम देता है तब उसे 'विशेषण- 
वाक्य कहते हैं । जैसे, “वे लोग, जिन्‍हें दूसरों की कमाई का घन 
+ल जाता है, घन का आदर नहीँ करते हैं! यहाँ रेखांकित 
डपवाक्य विशेषण के रूप में आया है। विशेषण-वाक्य प्रायः जो, जिसने, 
जिसे, जिन्हें आदि शब्दों से आरम्भ होते हैं । 

(३) क्रिया-विशेषण-वाक्य--जो आश्रित-वाक्य किसी क्रिया के 
विशेषण का काम देता है उसे क्रिया विशेषण-वाक्य कहते हैं? । जेसे, 
_जब तुम खाओये रमेश भी साथ खालेगा?, “जहां पहले कमलों के _ 
_बन होते थे वहां अब एक भी फल नहीं दौखता?, “बन्दर जेसा 
_मनृष्य को करते देखते हैं, वेसा करने लगते हैँ ।! इन वाक्यों में 
रेखांकित वाक्य क्रमशः कालवाचक, स्थानवाचक, री तिवाचक और 

परिणामव।चक क्रियाविशेषण हें । 
संयुक्त-वाक्य 

जिनम॑ दो अथवा दो से श्रधिक सरल या मिश्नित-वाक्य परस्पर 
निरपेक्ष रूप से मिले रहते हैं, संयुक्त-वाक्य कहलाते दें । संयुक्त-बाक्य 
चार प्रकार के होते हें :--- 

(१) संयोजक--इनमे एक वाक्य दूसरे से योजक अ्रव्यय के 
द्वारा संयुक्त रद्दता दै। जेसे, तुम खाते हो और रमेश गाता हे!, 
माहन पढता है और नरेन्द्र खेलता हे ?। 

(२) विभाजक--जिन वाक्यों मे एक वाक्य का दूसरे वाक्य 
से विरोध-मूलक भेद द्वोता है, उन्हें विभाजक वाक्य कद्दते दें। जेसे, 

“जेंने उसे बहुत समझाया, किन्तु वह माना हाँ नहीं? बद्दाँ डसे 
समझाने का उस पर प्रभाव न पढ़ना भेदुमुलक दे । 


[ १३५४ ] 


(३) विकल्पसूचक--बे वाक्य कदलाते हैं, जिन मे दो बात 
कटद्दी जॉय, किन्तु स्वीकृत एक ही बात द्वो । जेसे, या तो तुम मेरी चारों 
पस्तके लोटा दो या यह एक भी रखलो? 

(४) परिणामबोधक--जिन में एक वाक्य दूसरे का परिणाम 
होता द्वो । जेत्े, कल हमारे यह साहित्य-गोप्ठी होगी, ऋप अवश्य 
पघार । 

वाक्य विग्रह 

वाक्य के उद्देश्य, विधेय पुवं दूसरे अंशों को एथक एथक्‌ 
करके दिखाने को रीति को वाक्य-विग्रद्द अथवा वाक्य-विश्लेषण कहते 
हैं। ऊपर बताये हुए तीनों ही प्रकार के वाक्यों के बिग्रह की बिधि 
नीचे दी जा रही दै। छात्र को सर्वेत्रथम जिस वाक्य का विग्रद्द करना 
दे उसके प्रकार का निश्चय कर लेना चाहिये, फिर निम्नलिखित विधि 
के अनुसार उसका विग्रह करना चाहिये। 


सरल वाक्य का विग्रह 

सरल वाक्य का बिग्नह करते खमय निम्नलिखित बातें दिखानी 
चाहिये! -- 

१---उद्ददेश्य पद्‌ ( कर्ता )। 

२---उद्देश्य पद का जिन पदों के द्वारा विस्तार किया गया 
हो, वे पद । 

३--विधेय पद्‌ ( क्रिया )। यदि क्रिया पद का कोई पूरक 
हो तो वद्द भी दिखाना चाहिये । 

४--विधेय का विरतार । इसमें प्रथम यदि कर्म हो ठो उसे 
अरताना चाहिये, कम का यदि कोई घिस्तार हो ते उसे भी साथ ही 
दुर्शा देना चाहिये, इसके बाद क्रिया विशेषण एवं अन्य पद जिन से 
क्रिया का विस्तार हुआ हो, दुशने चादिए | 


[ १३६ ] 


मिश्रित वाक्य का विग्रह 
मिश्रित वाक्य का विग्रदद करते समय सब से पहले यद्द देखना 
चाहिये कि प्रधान खयढ वाक्य कौनसा है ओर भ्राश्नित वाक्य कोनसा । 
इसके अननन्‍्तर यह दुर्शाना चाहिये कि आश्रित खण्ड वाक्य संज्ञा 
थाक्य है, विशेषण वाक्य दै या क्रिया विशेषण वाक्य । फिर भ्रश्येक 
खण्ड का विग्रद्द सरल वाक्य को तरह करना चाहिये। 
संयुक्त वाक्य का विग्रह 
संयुक्त बाक्य का विग्रद्द करते हुए सर्वप्रथम जिन निरपेक्ष योजक 
अध्ययों द्वारा वाक्य परस्पर संयुक्त हुए हैं, उन य्राजकों के। प्रथक्‌- 
पृथक बतलाना चाहिये, इसके बाद प्रत्येक वाक्य खण्ड का ( चादे 
बद सरल दे, या मिश्रित ) स्पष्ट रूप से बिग्रद्द करना चाहिये । 


उदाहरण स्वरूप हम आगे सीनों प्रकार के वाक्यों का विग्रदद 
दे रहे हें । 


[ १३७ ] 
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एकोनविशति प्रकरण 
पद-व्यारूया ( पद-परिचय ) 


पदडयाख्या का अथ ही पद्‌ का विशेष वर्णन होता है, जिसमें 
वाक्य में आए हुए शब्दों और क्रियाओों के भेद, लिंग और यथासम्मव 
वध्चन, पुरुष ओर काल इदृत्यादि का विशेष वर्णान किया जाता दै तथा 
वाक्य के अन्य शब्दों से उसका सम्बन्ध भी बताया जाता है। 
पदु-व्याख्या को पदानन्‍वय, पद परिचय तथा शाब्दु-निरुक्ति भी कद्दते 
दें । वाक्य में किस शब्द के लिए क्या-क्या विवरण किस प्रकार देना 
घाहिए, यह हम नीचे लिखते हैं--- 

(१) संज्ञा--संज्ञा के पदान्वथ में डसका भेद, किंग, वचन तथा 
कारक बताना चाहिए, साथ द्वी साथ क्रिया से जो सम्बन्ध हो डसका 
भी उल्लेख करना चाहिए । 

बाक्य-- राम ने भारत में अवतार लिया था | 


रास--श्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुरिल्ग, कर्ता कारक, 
“जिया था”? क्रिया का कर्ता | 

भारत --श्यक्तिवाचक रूुज्ञा, एकवचन, पुरिज़ग, अधिकरण- 
कारक । क्‍ 

अवतार--भाववा चक खंजशा, पुकवचन, पुलिंजग, कर्मकारक, 
“किया था? क्रिया का कर्म । | 

(२) सर्वेताम--सर्वनाम के पदान्वय में डन सभी बातों का 
परिचय देना द्वोता दे जो संज्ञा के पदान्वय में बताई जाती हैं। केवल 
पुरुष अधिक बताना द्वोता दै। 
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वाक्य--उन्होंने यह देशभक्ति मुझे प्रसादस्वरूप दी दे । 

उन्होंने--पुरुषवा चक्र सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिग, बहुवचन 
( आदरार्थक होने के कारण बहुबचन बन गया द्वे) कर्ताकारक 
'दी है! क्रिया का कर्ता । _ 

मुझे--पुरुषवाचक सर्थनाम, उत्तम पुरुष, पुढिलग, एकवचन 
सम्प्रदानकारक, “दी है! क्रिया के क्षिए । 

(३) विशेषण - विशेषण के पदानन्‍्वय में उसके लिंग, वचन; 
भेद तथा उसके विशेषय का उल्लेख करना चाहिए । 

वाक्य--भार तीयों के महान बलिदानों से ब्रिठिशसत्ता का 
बजञ्ध-हृदय दृददल्ञ गया । 

महान्‌ - परिमाणवाचक विशेषण ( बलिदानों की श्रतिशयता 
दिखाता है ) पुढिलग, बहुबचन । इसका विशेष्य 'बलिदननों! है । 

वजच्ञ - गुणवाचक विशेषण ( हृदय की कठोरता का द्योतन 
करता है ) पुढिलिग, एकवचन । हसका विशेष्य हृदय” दै। 

(४) अव्यय-अव्यय के पदान्‍्वय स२ केवल उसका भेद 
बताना होता दे । साथ द्वी यद्द भी बताना पढ़ता हे कि उसका सम्बन्ध 
किस संज्ञा या सबनाम से है । किन शब्दों या वाक्यों को जोड़ता 
झथवा विभक्‍त करता हैं, या कौन से मनोभाव का द्योतक है | द 

वबाक्य--ओह ! द्वत्यारे ने मद्दात्मा गांधी को अपनी गोक्ी 
का निशाना बना ही लिया । 

ओहर--बविस्मयादिबोधक अब्यय, व्यथा प्रकट करता हे। 

ही-- विधिवाचक क्रिया-विशेषण (निशाना बनाने का निश्चय 
प्रकट करता है ) । 
मोट-- सम्बोधनकारक और विस्मयादिबौधक अब्यय का सम्बन्ध वाक्य 

से नहीं दोता। । ग 
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(४) क्रिया--क्रिया ब्याकरण के सब पदान्वयों में विशिष्ट है 
तथा इसमें क्रिया का भेद, काल झर उसका-भी भेद, पुरुष, लिंग 
वचन आदि, उसका कर्त्ता-कर्म या पूरक से सन्‍्बन्ध बताना चादिए । 
क्रिया के पदान्वय में वाच्य का भी निरूपण करना पढ़ता दे । 

वाक्य--नेता जी सुभाषचन्द्र ने कदह्ा--तुम सुर्क खून दो, 
में तुम्दें भ्राजादी दू'गा । 

कृहा--खलकमेक क्रिया, सामान्य भूतकाल, अन्यपुरुष, एक८चन, 
कतृ वाच्य, इसका कर्त्ता “नेता जी सुभाषचन्द्र ” और “तुम मुर्के खून 
दो, में तुम्ददें आजादी दूँगा? कर्म दे । 

दो--सकमंक क्रिया, सामान्य भविष्यत, मध्यम पुरुष, बहु- 
वचन ( तुम? सेनिकों के एक समूह के . लिये प्रयुक्त हुआ है ) इसका 
कर्ता “तुम” तथा “खून? कम दे । 

दू'गा- “सकमक क्रिया, संदिग्ध सविष्यत्‌, उत्तम पुरुष, एक- 
घघन, “में? इसका कर्ता दै तथा आजादी? कर्म । 


पद-परिचय की मुख्य बात उस शब्द का, वाक्य का अन्य 
शब्दों से सन्‍बन्ध दिखाना है; यदि यद्द सम्बन्ध न दिखाया जाय तो 


पद्परिचय अपूर्ण ही समझना चाहिये। ० 
घाक्य---जो अपने वचन को नहीं पालता, बह विश्वास 
योग्य नहीं दे। ह 


जो--सम्बन्धवाचक सबनाम, “मनुष्य” संज्ञा की ओर संकेत 
करता दे, अन्य पुरुष, पुदिलग, एकव चन, प्रधान कर्ता कारक 'पाल्नता! 
क्रिया का । । 
अपने--सर्वनाम, निजवाचक, “जो! सर्बनाम की शोर संकेत 
करता है, अन्यपुरुष, एकवचन, सन्वन्धकारक, सम्बन्धीशब्द 'बचमसको”। 
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बेचनको-- संज्ञा, भाषधाचक, पुढिलग, एकपश्न, कर्मकारक, 
'पाक्षता? सकमंक क्रिया से अधिकृत । 

नदीं--क्रियाबिशेषण, निषेधवाचक, विशेष्य 'पालता!? क्रिया । 

पालता--क्रिया, सकमंक, क॒तृ बाच्य, निश्चयाथे, सामाम्य 
बतेसान काल, भम्यपुरुष, पुढिलिग, एकबचम, “गो”- कर्ता से 
अस्वित, बचनको?” कर पर अधिकार, कतेरि प्रयोग । 

वह--सघनास, लिश्चयघाचक, जो” सर्थनाम की भर संकेत 
करता दे, अस्यपुरुष, पुढिलग, एकवचनं, प्रधानकर्ता, “है? क्रिया का | 

विश्वासके--संशाबाचक, पुढिंलग, एक्वचन, सम्बस्धकारक, 
सम्बन्धीशब्द योग्य? । 

योग्य-- बिशेषण, ग्रुणंवाचक, बिशेष्य 'घद”, पुरिलशण, एक- 
घन, विधेयविशेषण । 

नहीं--क्रियाबिशेषण, निषेघवायक, विशेष्य द्वेः। 

है-- स्थितिथ्रोधक, अकमंक, अपूर्ण क्रिया, कतृणाच्म, निरुच- 
थाथ, सामाख्य बतेमानकाल, अन्य पुरुष, पुरिलिग, एकवचन “बह? 
कर्ता से अस्बित, कत्तरि प्रयोग । 


” अभ्यास 


(१) पदाश्वय किसे कहते हैं तथा इसकी कया विशेषता है ? 
(१) क्रिया, अब्यय, तथा जिशेषण के पदपरिचय करो ? 
(६) निम्नलिखित वाक्य में संशा और सर्थनाम का पदपरिक्रण फरो९--- 
(क) मोहन ! तुम नहीं जानते कि भ्राज गांधी अयभ्ती दे । 
हसकी स्थान स्थान पर झागश्दोंग्सबन सनाना चाहिये। 
(ख) मेंने कद्द-बाद् ! जवाहरलाल कुशल राजनीतिज्ञ हैं। 
(४) निम्नलिखित थाक्यों का सम्पूर्ण पद परिचय करो ;०-- 
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(क) भारत आज़ स्वतन्त्र है । (ख) माननीय नेहरु भारत के 
प्रधानमन्त्री हैं । 
(ग) गांधी जो का व्याग तथा बलिदान अनुपम दे । 


विशति प्रकरण 
वाक्प-पसंकोी चन ओर वाक्य-विस्तार 
पिछले प्रकरण में दमने वाक्य के निर्माण और प्रकार पर 
विचार किया द्वे । इस प्रकरण में दम वाक्य के संकोचन और विस्तार पर 
बिचार करेंगे | बड़े वक्‍तव्य को संक्षिप्त करने का नाम 'रूकोचन? दे 
ओर अतिसंक्षित्त बात को कुछ बढ़ा कर कद्दने को “षिस्तार” कहद्दा 
जाता दे | इसके लिये निश्चित नियम नहीं बनाये जा सकते । यहद्द 
अपने अपने अभ्याख और झावश्यकता पर निर्भर दवे। बहत से स्थलों 
पर हमें अपनो बात को बड़ा कर कद्दने की आवश्यकता द्वोती दे और 
दूसरे स्थान पर संज्षिप्त करके कद्दने की । 
वाक्य-संकीचन 
दो या दो से अधिक पदों के स्थान में बिना भाव और अर्थ को 
परिषर्तित किये एक या थोड़े शब्दों का प्रयोग वाक्य-संकोचन कद्दलाता 
है। यद संकोंचन कई प्रकार से किया जाता है--- 
(१) मिश्रित एवं संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्यों में परिवर्तित 
करने से । जैते-- 
रमेश ने भोजन किया और घर को चला! गया (संयुक्त) 
रसेश भोजन करके घर को चला गया ढक (सरल) 
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हनुमान अकेले थे तब भी उन्हों ने राक्षसों के साथ 

खूब युदू किया... (संयुक्त) 
अकेले द्ोते हुए भी हनुमान ने राचसों के साथ 

खूब युद्ध किया ० (सरल?) 
हनुमान ने अकेले ही राक्षतों से खूब युद्ध किया 


रमेश ने कद्दा कि में सर्वथा निर्दोष हू...... (मिश्रित) 
रमेश ने अपने को स्वेथा. निद्दोष बताया ... ( सरल ) 
नगर समिति का यह नियम है कि जो नगर के 
निधिद्ध प्रदेश में जायगा वह पकड़ा जायगा (मिश्रित) 
नगर-समिति के नियमानुसार निषिद्ध प्रदेश में 
जाने वाला पकड़ा जायगा ( सरल ) 


सतीश तब तक पुस्तक नद्दीं देगा जब तक कि 
डसे बाध्य न कर दिया जाय (मिश्रित) 


सतीश बाध्य किये जाने पर द्वी पुस्तक देगा ( सरव्ष ) 


(२) उपसरग एवं प्रत्ययों के योग तथा समास से 


अच्छे आचरण वाले हे 332 सदाचारी 
जो दान करते रदे ४3% दानी 

जो केवल दुग्ध पीता हो बक मर दुग्धाहारी 
जब तक जीता रहे ४७७ उ अभाजीवन 
जिसके अन्दर दया दो ँ 

जो धर्म के अनुसार आचरण करता दो ०५ धार्मिक 
जो प्रति तीन मद्दीने बाद होता दो >् श्रेमा सिक 
जो वर्ष के बाद द्वोता द्वो 34% वाषिंक 
जे। सप्ताह के बाद द्वाता दो ही 22 साप्ताहिक 


जे ब्याकरण अच्छी प्रकार से जानता दे हर देयाकरण 
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जिसे किसी बात को जानने की इच्छा दे। बह जिज्ञासु 


जा मुक्त द्वाने को हृच्छा करता दे ५७४ मुमुछ 
जिसकी तुलना न दे। सके 5 बा अतुल्तनीय 
जिसके पास धन न दे हे ले निर्धन 
जिसे लज्जा न हे कल किट निलेंज्ज 
जिनके चार सुख हों ऐड किम चतुमु ख 
जिसकी सददसत्र भुजाय हों दा डे सहस्तया हु 
शक्ति के अनुसार ८ दे यथाशकि 
वाक्य-विग्तार 


वाक्य-विस्तार वाक्य-संकोचन से ठोक विपरीत दै। संकोचन में 
ते। अधिक शब्दों के स्थान में न्‍्यून शब्दों का प्रयोग किया जाता है, 
परन्तु विस्तार में न्‍यून शब्दों द्वारा प्रकाशित अ्रथं को बहुत से शब्दों 
में व्यक्त किया जाता है। इसके लिये भी उन्हीं प्रकारों का प्रयोग किया 
जाता है जिनका वाक्ष्य-संकोचन में. किया जाता है। कुछ उदाहरण 
नीचे दिये जा रहे दैं-- 


(१) सरल्ष वाक्यों को संयुक्त एवं मिश्रित वाक्यों में परिवर्तित करना -- 
विश्व गांधी जी को सर्वेप्रियता का कारण जानता दहै। [सरल] 


विश्व जानता दै कि गांधी जी क्‍यों सर्व प्रिय थे ।. [मिश्रित] 
मोहन मेरे अध्ययन-कक्ष को जानता है । [सरल] 
जहां में अध्ययन करता हूं डस कमरे को मोहन जानता है । 
[मिश्रित ] 
सतीश झौर डसका भाई कलकत्ता गये हैं [सरल ] 


सतीश कत्कत्ता गया दे साथ साथ द्वो उसका भाई भी गया है । 


[संयुक्त] 
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हे छ 
(२) समस्त पदों का विग्रह कर देना और उपसरगं तथा प्रस्यय का अब 
प्रथक एथक पदों में ब्यक् कर देना-- 


अच्श्य जो देखा न जा सके । 

विषेला जिसमें विष भरा हो । 

शव जो शिव का उपासक दो ॥ 

अनादि जिसका आदि न दो। 

निष्कपट जिसमें कपट न हो । 

दुष्फर जो करना कठिन दो ॥ 

अपार जिसका पार न हो । 

सुकर जिसका करना सरल हो ॥ 

एक्रविशति-प्रकरण 

विरामचिन्ह 


जब हम बातचीत करते हैं या कोई व्याख्यान देते हैं तो 
ज्गातार बोलते ही नहीं रहते, श्रपितु बीच बीच में रुक भी जाते हैं । 
इस उदाहरण के अनुसार लिखित भाषा में जो चिह्न लगाये जाते हैं, 
वे बिराम-चिन्द कहलाते हैं । बातचीत में हम किसी स्थान पर अधिक 
ठहरते हैं, किसी पर कम | कहीं कहीं आश्चय एवं भय झादि के भाव 
भी ब्यक्त किये जाते दें । इन सब कारणों से मुख्य विशामचिन्द 
इस प्रकार हैंः--- 
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(१) पूर्ण विराम (॥ ) +#िणी। 80 


(२) अत्पविराम ( , ) (-07774 

(३) अधे विराम (; ) 560ां (४080 

(४) विवरण चिन्द्र (:- ) 00'था 

(९) प्रश्न चिन्द्र (?) २०४८ णए वाटा0 22४०7 


(६) भाव बोधक () ) चिठ6 ० ए?हछलेब्रणबाणा 
(७) निर्देश चिन्ह (--) /9850 

(८) संबन्ध ,, (+-) मसज़््ायला 

(१) अवतरणा चिन्ह (“9 ) ]एटा20 (00777748 
(१०) लाघव ,, (० ) फाएं। 
(११) कोष्ठक रई ) ]92८7 ८६5 


बाकयों में यदि इन विराम चिन्हों का प्रयोग न किया जाय तो 
कभी अर्थ का अनर्थ हो ज|ने की सम्भावना दो सकती है। बातचीत 
करते समय तो किसी शब्द-विशेष पर बल देने से अर्थ को स्पष्ट किया 
जा सकता है पर लिखित घाकयों में इस प्रकार की सुविधा न रददने से 
विराम-चिन्हों का प्रयोग ही एकमान्न ऐसा साधन है जिस के द्वारा ठीक 
ठीक अर्थ व्यक्त किया जा सकता है। जैसे, पकड़ो, मत जाने दो। 
हस वाक्य में यदि विरामचिन्द्र का प्रयोग पकड़ो के बाद किया जाय 
तो अथ द्वोगा कि जाने वाले व्यक्ति को पकड़ लो और किसो +) तरह 
उसे जाने न दो । इसके विपरीत यदि विरामचिन्द्र का प्रयोग मत के 
बाद लगाया जाय यो अथ होगा कि जाने वाले व्यक्ति के मार्ग में बाधा 
मत डालो और उसे जाने दो । इस प्रकार एुक विरामचिन्द्र के इधर 
उधर कर देने से अथ में किस प्रकार अन्तर आा जाता है, यह ऊपर के 
उदाहरण से स्पष्ट हो गया होगा | प्रत्येक विरामचिह्न का प्रयोग किस 
प्रकार किया जा सकता है हस के संक्षिप्त नियम नीचे दिये जाते हैं: 
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पूर्ण वराम--जब वाक्य की आकाँक्षा समाप्त द्वो जाती हे 
झौर कुछ कहने के लिये शेष नहीं रह जाता, तभी इस चिन्द्र का प्रयोग 
किया जाता है । जैसे, व्याकरण पढ़ाने का उद्देश्य भाषा को पुष्ट 
करना है, व्याकरण शास्त्र का आचार बनाना नहीं | अतएव जिस 
विस्तार से पुस्तक लिखी गई दे वह बोधगम्य होने के किये है, न 
कि मुखाग्र करने लिये। 
(झ) पश्च के द्वितीय चरण में भी इसका प्रयोग किया जाता 
है। जैसे, 
तो डूबता भारत न यों रणरक्‍त पारावार में | 
ले डबत। हैं एक पपी नाव को स ऋ्रधार में ॥ 
अल्पविराम -- इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता 
दे: -- 

(श्र) जहाँ बहुत से शब्दों का जमाव हो --राम, मोहन, कृष्ण 
और यज्ञदत्त सब एक ही धेली के चट्टे बटटे हें। जिन्हें 
खेलने, कूदने, गाने-बजाने ओऔर नाच-कृद से द्वी अवकाश न 
मिल्लता हो, थे दूसरों के दुःख दुदू को क्या समझ सकते 
हें। 

नौट--ओऔर से पहले इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता जैसा 
कि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है। 

(झा) जहां, ओर तथा यह लुप्त रद्दते हैं। जैसे, राम गाता गा 
रहा था (और) चन्द्रमोहन ऊध रहा था । 

(स) जहां सम्योधन प्रकट करना दो--मोहन,- क्या तुम एक बार 
भी सुर क्षमा न कर सकोगे ? नहीं पिता ज्ञी, में अब 
कभी ऐसा काम नहीं करू गा । 

साधारखतया सम्बोधन वाक्य के भारम्भ में दी झ्रातो है पर 
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कृप्ती कभी भावावेश में थाक्य के बीच में भी इसका प्रयोग किया 
जाता है । सम्बोधन के लिये ( ! ) यह चिन्द्द लगाना अशुद्ध है । 

(र) अवतरण चिन्द से पहक्ते--स्थीय तिलक ने नारा लगाया 
था, “'स्वराज्य हसारा जन्मलिद अधिकार है ?! 

(ह) भावों की प्रबन्नता प्रकट करने के किये जब किसो शब्द को 
बार-बार दुदराया जाता दै--बल, सोना, खोना, सोना, 
दिन रात इसी की रट लगी रहती हैं, उन्होंने कु मलाते 
हुए अपनी पत्नो से कद्दा । 

(पुफ़) मिश्रित बाक्यमें आश्रित वाक्य ओर मुख्य वाक्य को अलग 
करने के लिये--यदि मुझके इसका कुछ भी भरााभास होता; 
तो में पहले से ही सावधान रहता । 

अधेविराम-- पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्पविरास की 
अपेक्षा अधिक विराम दिलाने के लिये इसका अयोग किया जाता दे। 
जेसे, सावन के दिनों में नन्‍हीं नन्‍हीं बूदें गिर रही थी; सब उत्फ्‌ल्ल 
थे; पर मेंरा सब्र लूट चुका था। 

विवरण चिन्द--इसका प्रयोग उस समय होता दे जब कई 
बातें क्र से लिखी जांय। जैसे, भत हरि ने मनुष्य तीन प्रकार के 
गिनाए हैं:--उत्तम (२) मध्यम (३) अधम । भारत के राजनीति मंच 
पर आजकल तीन ही नेता हैं।-नेहरू, पटेल और राजेन्द्रबाबू । 

. प्रश्न चिन्ह--इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है 
जदां किसी से कोई प्रश्न किया जाय। जेसे, क्या धच्रमुच्त तुम खाना 
खा चके ? 

.. भाव बोधक--जब कभी विस्मय, घणा, भय एवं दुःख आदि 

विषयक भाव का प्रकाशन किया जाता द्वे तो हस चिह्न का प्रयोग किया 
जाता दे । 
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बिस्मय--ओऔद ! में अब तक सोता रहा । 
धृणा--अरे ! क्‍या तुम भी सिर उठाने लत्गे हो । 
भय--श्रोह्द ! उस बिकराख्त मूर्ति को देख कर तो मानों मेरा 
दुस सिकल गया। 
दुःख--हाय ! क्‍या पिता का वियोग भी इन्हीं आंखों को 
देखना था । 
 ध्रवतरण चिन्द्र---किसी के कथन को जहां अश्षरशः उद्धत 
फिया आय--नेता जी फा नारा था, “दिरुक्नी चलो?” । 
निर्देश-चिन्ह-- इसका प्रयेग प्राय: निम्नलिखित रुथलों पर 
द्वाता दे--थ।र्तालाप बिषयक क्षेखों में बक्ता के नाम के आगे जहां उसकी 
डक्ति आरम्भ होतो है एवं “कद्दा?, बोल्ता?, पूछा” आदि शब्दों के 
झागे । जेसे-- ह 


(१) राम--द्वारपाल! 
छारपाल---'क्या आज्ञा दे स्थामी ।! 

(२) सतीश ने कहा--“मोद्दन इधर आझो? । 

(४६) वाक्य के बीच में कोई स्वतन्न्न पदु या बोक्यांश आ जाय 
हो उसके दे।नों ओर इसका प्रयेग किया जाता हे । ज़ेले, 
मरे पति ने--३ श्वर उनका सदा रक्षै। कर“-विदेश' 

जरा की है । 


(४) अथ को स्पष्ट करने के लिये जहां किल्ली बात को दुद्दराना 
तेा--जेसे, यह उसकी एक दृष्टि पर न्‍्योछावर है-- 
केवल एक दुष्ट पर | 


सम्बन्ध चिन्ह--यद्द दो शब्दों के बीच के सम्बन्ध को , प्रकट 
करता दे | जसे, राज-पुत्र के लिये यह शोभा को बात नहीं । कवि- 
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सम्मेलन की सफलता के लिये प्रचुरमात्ना में पेसा इकट्ठा होना 
अनिवाये हे । 

लाघवचिन्ह--जहां पूरे शब्द न कद्द कर उनके स्थान पर 
संज्षिप्त रूपों का प्रयोग किया जाय, वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया 
जाता है | जैसे, महामहाप्राध्याय, म० म० | गुरुकुन महाविद्यालय 
ज्वाल्ापुर, गू० म० वि० ज्वा० | काशीनायरी अचारिशी सभा, का० 
ना० गश्र० स० । 

कोष्ठक--डन शब्दों य। बाक्यों को, कि जिनका सम्बन्ध मुख्य 
चाक्य से नहीं होता किन्तु वाक्य का अथ स्पष्ट करने के लिए. आवश्यक 
होते हैं, इन कोष्ठकों में बन्द कर देते हैं। जसे, मद्गामना मालप्रीय 
(हनद विश्वविद्यालथ के सस्थापक) को कोन भारतीय नहीं जानता । 

कभी कभी कोष्ठक के स्थान में निदेशक का भरी प्रयोग किया 
जाता दे । 


अभ्यास 

लीचे लिखे वाक्य सन्दर्भ में बिरास चिह्ू लगाओ ४३--- 

महाकाल के सामने प्रतिज्ञा करता हूं भद्र तुम्हारे काव्य के 
लिए तुम्हारी बाणो के झओज के लिए में इन क्षत्रियों का ध्वंस करूंगा 
श्राचार्थ विक्रमादित्य का त्याग मेरे इस जीवन का प्रकाश होगा भीम- 
राज और कार्तिकेश्वर के शास्त्र मेरे निर्देशक होंगे कृमार शातकर्णि 
तुम्हारा और मान्घाता का प्रेम मेरा कबच होगा जातीय परम्परा के 
प्रति शद्धा और अलुरक्ति जो आज महात्मा काशीराज की विभूति द्वो 
रद्दी दे मेरी भी दोगी । 


द्वाविशति-प्रकर ण॒ 


वाक्य रचना 


वाक्‍्यों की रचना के लिये शब्दों का शुद्ध एवं ठीक क्रम दी 
पर्याप्त नहीं है अपितु उपयुक्त पदों, पद-समूहों एवं उनके भ्रयोगों का 
ज्ञान भी आवश्यक है । प्रकरण के अनुसार उपयुक्त शब्द हों, अर्थ को 
ठीक प्रचार से व्यक्त करने वाले छोटे-बड़े पद हों, एवं मसुद्यावरों तथा 
लोकोक्तियों का प्रयोग दड्वो तो वाक्य रचना में सौंदर्य श्रोर लालित्य 
ग्रा जाता है । शअ्रगले प्रकरणों में दम इन्द्ीं बातों का वर्णन करेंगे। 
किसो भाषा को अच्छी प्रकार से समझने के लिये तत्सम, तद्भव, 
अनेकार्थक, भिन्‍नार्थक, विपरीता्थ #, पर्यायवाच्री आदि शब्दों का ज्ञान 
अस्यावश्यक होता है, उपयोग के लिये इसी प्रकर॒ की उपयोगी शब्द- 
सामग्री दे रदे दें :-- 


तड़बव तत्सम शब्द 


तद्भव सत्सम तदूभव तरसम 
अन्धा भ्रन्ध किवाड़ कपाट 
शम्मा अम्ब कुल्हाड़ी कुठार 
घ््राग श्मर्नि कूशाँ कूप 
आठ अष्ट कौआा, काग काक 
अआाज श्र गद॒हा गदभ 
आधा भ्र्द्धे घर ह ग्रह 
अआाम आम्र घी घ्त 


झासरा भ्राश्नय घोड़ा घोगय्क 


उनानखे 
उनासी 
ऊट 
आठ 
काठ 
कायर 
थन 
थ्ल 
द्स 
दीया 
घूआं 
नया 
नोंद 
नून, लून 
नेह 

नो 
पक्का 
पत्ता 
पत्थर 
पानी 
पाँच 
पॉथा; पाधा 
पुत्त 
पूरा 
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० 
ऊननयवतसि 
ऊनाशीति 
डच्ट 
अआ्रोष्ठ 
काष्ठ 
कातर 
स्तन 
स्थल 
द्श 
दीप 
घूम्र 
नव 
निद्रा 
लवण 
स्नेद्द 
नव 
पक्व 
पत्र 
प्रस्तर 
पानीय 
पृ्‌ष्च 
उपाध्याय 
पुम्र 


इे 


हे 


चांद 
चिड़िया 
प्यून 
जग 
जीम 
जेडढ 
तुरन्त, सुरत 
मकक्‍्खी 
मां 
माथा 
मीत 
सुद्द 
मिट्टी 
शोस 
ख्य्खा 
तलायब 
लोग 
बोट, बींठ 
सच 
सरसों 
सलाई 
ससुर 
साईं 
साग 
सात 


चन्द्र 
चटक 


जगत्‌ 
जिद्ठा 


श्वरित 
मत्तिका 
माता 
मस्तक 
मित्र 
मुख 
मत्तिका 


५ 


रोष 


लत, लाइक 
स्तोक 

विष्ठा 

सस्य 
सपंप 

सलाका 
श्वसुर 
स्वामी 

शाक 

सप्त 
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प्यास पिपासा सांपिन सर्पिणी 
बहिन भगिनी सांवला श्याम 
बहू बधू सोख शिक्षा 
बात यारा सुपना, सपना स्वप्न 
ब्याद्द विवाद सुहाग सौभाग्य 
भीरत भिन्षा सूखा शुष्क 
भोरा अमर सेज शय्या 
सेत, सित श्वेत, सित हाथ हस्त 
सौ शत हाथी हस्ती 
सोत, सौतिन सपसनी हिय हृदय 
अनेकांथक शब्द 
अक्तर--ककार से “क” अक्षर का बोध होता है । (वर्ण) 


परमात्मा सर्यक्ष सच्चिदानन्द, अनादि और अमर है | 


(झविनाशी ) 


शरछु-- 8 का अझहू बढ़ा रहस्य-पूर्ण है । (+नती का) 

पल पल जिसको में अहू में नाथ लेके । (गोदी) 

निज सकल-कु-अक्कों को क्रिया कीलती थी । (भाग्यक्षेख) 
अज-प्रभु अज है, सर्वेशक्तिमान्‌ हैं। (जन्म न लेने बात्ा) 

अज की बलि देना मद्दापाप है । (बकरा) 
अम्बर-- भूमि तथा अम्बर में छाया जयनिनाद द्वे भारी । (आकाश) 

कृष्ण के पीले कपड़े को पीताम्बर कद्दते हैं । कपड़ा) 

अथे-- इस काम में अर्थ की प्राप्ति नहीं | (धन) 

विश्व शब्द का अर्थ है संसार। (अभिप्राय) 
आाराम--कुछ आराम कर क्लो, थक गये होगे । (विश्राम) 

शीला को अब तक आराम नहीं हुआ । (रोग से मुक्ति) 
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बहुत दड़ग करते हो ! झाराम से बेठो । (शांति) 
ग्राम, घास, आराम न छोड़े | (बाग) 
उत्तर--भ्रू ब तारा सदा उत्तर दिशा की ओर होता है। (दिशा विशेष) 
हस प्रश्न का उत्तर शीघ्र दो । (जबाब) 
ओर -सुम और दम युद्ध करेंगे । (तथा) 
युद्ध करने वाले कोई ओर ही होते हैं । (बिरला, भिन्न) 
कनक कनक के आभूषण अधिक मत पहिनो | (सोना) 
कनक के खाने से झस्‍्यु तक हो सकतो है। (धघतूरा) 
कर--आजकल कर बहुत अधिक बढ़ा दिये गये । (टेक्स) 
यह काज अभी कर ९ (करने की आज्ञा) 
कर! के कारण हाथी को करी कद्दते हैं । (सू'ड) 
अपने कर-कमलों से हार पहिनाये । (हाथ) 
रवि-कर-निकर-प्रकाशित भूमि । किरणा) 
कल - गर्मी के मारे कल नहीं पड़ती | (चेन) 
में कल्न गया था। (बीसा हुआ दिन) 
आज की बात कल पर मत छोड़ो | (आने वाला दिन) 
अब तो आटे की कज्न से आटा पिसवा लेते हैं । (मशीन) 
कोयल को कल-ध्वनि मन मोद्द लेती है । (मीठी) 
कट्दीं करना कल-कल निनाद । (ध्वनि का अनुकरण ) 
काम-- तुम्दें यद्ां कया काम है ? (कार्य) 
काम के मदन, मन्मथ आदि कई नाम हैं। (कामदेव) 
काम की बात करो। (सतलब, लाभ) 
प्रभु की भक्ति से मनुष्य निष्काम बनता है। (लाजसा-रद्दित) 
कांज--राबण का काल झा गया। (रूत्यु) 
भूत काज्न को बात मत करो । (समय) 
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प्रहगा--भिक्ता ग्रहण कर के प्रभु को भक्ति करो । (लेना) 

आ्राज चन्द्र-प्रदण है । 'परछाई से चन्द्रमा का काला दिखना) 
गिरा-- गिरा, सरस्वती, बाक्‌ आदि वाणी के नाम हैं। (वाणी) 

बद्चध से पत्ता गिरा । (गिर पड़ा) 
गुणु--चंचलता भी एक गुण है । (खूबी) 

घनुष पर गुण चढ़ा कर तीर चलाओ । (डोरी, प्रत्यअूचा) 
गुरु--ए! अक्षर गुरु हैं। (दो मात्राओं वाला) 

स्वामी दयानन्द के गुरु स्वाओी विरजानन्द थे । (शिक्षक) 

गुरुजनों का आदर करना चाहिये । (बढ़ा) 
गो - गो-पालन मनुष्य-मात्र का कर्तव्य है। (गाय) 

एक बालक गोस्वामी जी के दृष्टि-गोचर हुआ | (इन्द्रिय) 
घट--बह तुमसे घट कर नहीं है । (कम) 

घट घट बासी प्रभु को प्रयाम है । (वदेदद, आत्मा) 

कुम्हार घट बनाता है । (घढ़ा) 
घटा-सौ में से पचास घटा कर लिखो । (कम करना) 

काली घटा छा गई । (बादल) 
ज़ड़-- जड़को पानी दो, पत्ती को सींचने से क्‍या ? (मूल) 

जड़ झौर चेतन सब प्रभु के गीत गाते हैं। (अचेतन) 

बड़ा जड़ व्यक्ति है ! (मरते) 
द्विज- हिज बेद पढ़ें | (ब्राह्मण अथवा आह्यण, क्षत्रिय, वेश्य) 

(पक्षी ओर दाँत; पर इन प्रर्थों में विशेषतया प्रयुक्त नहीं होता) 

घातु--मंगलघातु ( मैगनीज़ ) बहुमुल्य होता है । ( द्वब्य ) 
पढ़ धातु के भूतकाल के रूप लिखो | क्रिया का मूल रूप 2) 
धातु क्षोण दोने पर मनुष्य को खझ॒त्यु तक द्वो जाती दै। (बीये) 

नव--नव रस में वीर रस बहुत महत्वपूर्ण है। ( नौ ) 


[१४६ |] 


नवयुवकों के उत्साह का क्‍या ठिकाना । ( नए ) 
नाक--कानन्‍ता की नाक तोते के समान है । ( नासिका ) 
हतना दिखावा न करने से नाक्त तो न कट जायगी १ ( मान 2 
नाकलोक में देवता रहते दें । ( स्वग ) 
पक्षु--वह किप्ती के पक्ष को बात नहीं करता । ( तरफ़ ) 
पक्ष कट जाने से पक्की उड़ नहीं सकते । ( पंख ) 
मास में दो पक्ष होते दें--कृष्ण और शुक्ल | ( पन्व्रद्द दिन ) 


पत्च--बिछुड़े पंच तत्व की रचना । ( पाँच ) 
पंचों ने मिलकर निर्णय कर दिया। ( चुने हुए मुखिया ) 
पतद्झ---श्रधिक पतंग न उड़ाया करो | ( गुड्डी आदि ) 
पतंग दीपक पर गिरने लगे ( कीट-विशेष ) 
भ्ुगुकुल-कमल-पतंग आये । ( सूर्य ) 
पत्र--यहद्द पन्न किसने लिखा हद ९६ चिट्टी ) 
वृक्ष से पत्र झड़ने लगे । ( पत्ता ) 
पद-- तुम परमपद पाश्रोगे । ( स्थान ) 
उसने गुरु के पद-कमलों में प्रथाम किया । ( पैर ) 
बहुबीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता । ( शब्द ) 
सूरदास के पद्‌ बढ़े मधुर हें | ( गीत, कविता ) 
पक माता के पय को लजाते हो ? ( दूध ) 
पयोनिधि में जहाज चलने लगे । ( पानी ) [ समुद्र ] 
पृष्ठ -- एक पृष्ठ ओर पढ़ लो । ( रूफा ) 
मेरी एष्ड पर बोर नहीं है । ( पीठ ) 
पानी--आँखों में पानी नहीं तो जीवन व्यर्थ है । ( लज्जा ) 
हम पानी पीकर फिर चलने लगे । ( जल ) 
इस मोती पर पानी नहीं । ( कांति, आब ) 


( १६० 2 


पूवे--पूर्वदिशा की ओर सुख करो । ( दिशा-विशेष ) 
पूनकाल में ऋषि वनों में रहते थे । ( पद्दले ) 
भाग--६१० को € पर भाग दो | ( विभक्त करना, तकसीस ) 
सब अपना अपना भाग प्राप्त करें । ( हिस्खा ) 
अरे ! जरदी भाग जा । ( दोढ ) 
भूत--भूत बास्तव में सन का डर है। ( काक्पनिक ज्ञीव ) 
भूत की चिम्ता छोड़ कर वर्तमान की सुत्रि लो। ( बीता हुआा 
समय ) 


मान--मान न मान में तेरा मेहमान । ( स्थीकार करना ) 

बंढड़ों का समान करना चाहिये। ( आदर ) 
मित्र--विपत्ति में मित्र काम आतः है । ( दोस्त ) 

मित्र की मयूखों से कमल लिल गये । ( सखूर्भ ) 
रक्त-अरे ! कितना रक्त निकलता दे । ( लहु ) 

डसत॒ रक्त पुष्प को तोड़ लाओझ । ( लाल ) 
बरणी--बण ब्यवस्था के क्या ला+ दें ? ( जाति ) 

दमने वर्ण बखे के बस्त्र पहने हुए थे | ( र॑ग ) 

है यर्णा स्वर दे या ब्यंजन १( अज्षर ) 
विधि--तुमने किस विधि से परीक्षा पास को ? ( ढंग ) 

विधि की गति को कौन जाने । ( विधाता ) 
बिहार--बथे वन में बिहार करते थे। ( अमण ) 

बिहार के प्रधान मंत्रो ने पत्र लिखा | ( देश-विशेष ) 
ब्याज - देखा मेंते किस ब्याज से इसे ठोक किया ? ( बद्दाना ) 

ब्याज बहुत बढ़ गया है | ( सूद ) 
सारंग--जलाशय में सारंग खिले हैं | ( कमल ) 

सारंग ने चोकडढ़ी भर की । ( रूग ) 
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सोना--प्रातःकाल्ञ नहीं सोना चाहिए | ( नींद लेना ) 


भारत का सोना चांदी कम दो रद्दा/ है। ( धातु विशेष ) 


हंस--- दंस की चाल से चलो । ( पक्की ) 
डनऊ। हंस परमास्मसा में क्षीन हो गया। ( आत्मा ) 


भिन्‍नाथेक शब्द 


समान रूप पर भिन्‍्नार्थे 


(शब्द). (अर्थ) (शब्द) (अर्थ) (शब्द) (अर्थ) 
अचल पवेत अब देश कम काम 
अचला. पएथ्वी अवध्य न मारने योग्य क्रम सिलसिला 
झतीश बीता हुआ अवलेह . चटनी कलि कक्षियुग 
झतीत बहुत अवदेलना झनादर कछ्ती फूल को ढोडी 
झरश्य जोन दीखे अस्त छिपा कल्प युग 
अद्ट भाग्य अस्तु अच्छा कक्पित शसयाली 
अनकल झग्नि अस्त असमर्थ करण साधन 
अनियष बायु आसक्त झनुरक्त करुण  शोकवयाता 
झल्न कझनाज अंश भाग काँचन सोना 

अन्य दूसरा अंशुक घोला कांच शीशा 
झपमान. निरादर आकर सन कुलिश बज 
उपसान समान झाकार खूरत कुशल अतुर 
झपयर्रो मोक्ष आतप धूप .कृताथे. सफल 
पथर्ग प, फ, थ, भ, सम आत आपत्ति कृतान्त रूत्यु 
अपर बूसरा उधार ऋण  छृति रचना 
अपार पार-रदहित उद्धार आुक्ति कृति सफल 
अऋपेण्षा जभिस्थत उर छाती गशह धर 
उपेणा लापरवाददी उस  अंजा अब नक्षत्र 
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चखिर देरी परिषद्‌ सभा बिना, पिना रहित 
छुश्र छाता. पिता थाप मत सिदांत, सजदब 
छात्र विधार्थी पितर पूर्बज मति बुद्धि 
जलद बादत पित्त गर्मी मुर्क जढ, असली 
अलधि समुद्र. पोत पीज्ञा मुल्य कीसत 
तरणि सूय युग्ल॒ दोनों 


तरणी मोका_-परुष कठोर. युगसम जोड़ा 
तरुणी युवत्री दृश द्स प्रकार ढंग 


छत आादुत दुंंश डंक प्राकार खाई 

लात टाँग द्वीप हाथी प्रशाम नमस्कार 
लक लाख द्वीप ढापू दीप. दीपक 
परिणाम नतीआ लक्ष्य उद्देश्य दोषी अपराधी 
प्रभाव असर छोटना लेटना दोषा राज्ि 
पराभव हार, अनादर कोटना वापिसशाना नग॒ पवेत, नगीना 
प्रभाश. सथूृत बण रंग, अक्षर, जाति नाग साँप, हाथो 
परिसाणश भार, मात्रा वरणश स्वीकार करना पथ भागे 
प्रासादु प्रसझता वसम कपड़ा पथ्य परदेज 


प्रसाद महक ड्यह्मन शुरी आदुस पांमी  जस 
बलि भेंट, बकिहारी विजन निर्जन पाशि हाथ 


बली बलवान ब्यजन पंरा विवरण रह उड़ना 
समिलि सभा खुल पुत्र विवरण डैयोरा 
सम्मरि सक्षाद  सूत सारथी सकक्ष सारा 


सर सालाब हंस (पत्ची) सकल  टइकढ़ा 
शर बाण हँस इहंसना समान तरह 
सर्ग सृष्टि सम्मान आदर स्‍्थग॑. देवलोख 
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झसप्ान-रूप- छदम-भिन्‍्नारथक 

आअबला, नियेला--अग्खा प्रत्येक स्त्री को कहा जाता है, भल्ते 
ही यद बहुत बकवती हो। निंञा केवल बलरदित स्त्रीकों कहा जाता है। 

अभिमान, अहंकार--सच्चे ' गये को अभिमान कद्दते हैं 
जैसे, जिस को न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। मड़े 
घमण्ड को श्रह्ंकार कहते हैं । 

अली किक, अस्वाभाविक --जो सामान्‍य मलुष्य की शक्ति से 
बाहर दो डसे अख्ौकिक कहते हैं । जैसे, शिवाजी में अलोकिक वीरता 
थी । जो प्रकृति के बिरुद हो उसे अस्थाभाषिक कहते हैं। जेसे, वह 
पागलों की भांति अस्वोभाषिक बातें करत। है । 

इृष्या, ह घ--ई््या का अर्थ है किसी को उन्नति देख कर 
जलना | देष शत्रुता को कहते हें । 

उद्योग, उपाय--परिश्रम था मबसन को उद्योग कहते हें। 
जैसे, डद्योग करो, कुछ काम मिल ही जायगा। उपाय का अथ दै 
तरीका या ढंग । णैसे, युद्ध से बचने का कोई उपाय नहीं सूकंता । 

कृपा, दया, अनुप्रद--किसी के किये सहायता की भावना 
को कृपा कहते हैं, साधारण शिष्टाचार में भी कृपा का अव्रोस होता 
है। दीन-दुःखी के दुःख से पिघत जाने को दया कहते हैं। भसस 
होकर सधायता करने के भाव को अानुग्ड कहते हैं। 

कमे, कास--कर्म का अर्थ है काये और मलुष्य के किये हुए 
काम | सत्सम कास शब्द का अर्य है कामदेव | कमे का तद्भव कप 
काम शडद प्रायः काये अथ में प्रयुक होता है, पर सकमेक, कर्मक्रारक, 
'कमेयय, निस्यकर्म झादि में कमे ही क्षमता “है; सकाम, कामकारफ, 
कार्मयय, नित्यकास आदि रूप नहीं बनते । 

. खेद, शोक, दुःख कष्ट--साममान्‍्य ध्यवधार में श्रप्त:श्ता 
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प्रकट करने के लिये खेद शब्द का प्रयोग होता दहै। जैसे, लेद से 
छिखना पढ़ता है कि आपने अब तक घड़ी नहीं कौटाई । यहां शोक 
से! किखना अशुद्ध है। प्रियजन की रत्यु से उत्पन्ष हुए दुःख को शोक 
कहते हें । साधारण अर्थ में दुःख शब्द आता दै। अधिक पीड़ा या 
दुःख के लिये कष्ट शब्द का प्रयोग होता है । 

देखना, दर्शन करना--सामान्यता चक्ष-संयोग को देखना 
कहते हैं। बढ़ों को देखने में या शिष्टाथार में 'दुशन करना” भ्रयुक्त 
दोता दे । 

निणेय, न्‍्याय--निशंय का अर्थ है फेसला, भक्त दी वह 
सच्चा हो या झूठा । जांच करके सच को सच और मूठ को मूठ प्रकट 
. करने को न्याय कहते हैं । 

पाप, अपराध--इश्वर प्रकति और समाज के नियमों के 
विरुद्ध भाचारण को पाप कहते हैं| अपराध का अरथ दै राज्य-नियम 
के बिरुद आचरण । 

प्रेम, स्नेह, बात्सल्य, प्रणय, श्रद्धा, भक्ति--श्रेम शब्द 
साधारण अर्थ में प्रयुक्त होता दे | स्नेह छोटों पर होता दे, मित्रता 
में भी सनेद्र होता हे | शिशु पर किये जाने वाले प्रेम को वात्सल्य 
कहते हैं। युवक-युवती या पति-पत्नी के प्रेम को प्रणय कहते हें। 
पूज्यों, बड़ों और गुणियों में श्रद्धा होती है । भक्ति ईश्वर में होती है। 

भिन्न, विपरीत--भिश्न का अथे है पृथक | औैसे, पढ़ना और 
क्षिखना मिश्र बातें हैं विपरीत का अथ दै विरुद्ध, प्रतिकूल । जेसे, दुःख 
का विपरीत सुस्त है, संयोग का वियोग। 

असम, संदेह--अम निश्चित अथ में आता दै। जेसे उसे सांप 
का असम हुआ दे और वह डर गाया है। संदेह अनिश्चय झूथे में आता 
है। जैसे उसे सन्देद्द दे कि रुपये मिद्धेंगो या नहीं । 
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मत, धमे--कुछ व्यक्तियों के सिद्धान्त को सत या मजहब 
कहते हैं। मनुष्यमात्र के कर्तब्य को घमम कहते हैं । जेसे दाढ़ी रखना 
मत है, सच बोलना धमे दे। 

मूखे (मद) अलभिज्ञ--नासमरू को मुख या मद कहते हैं। 
समभदार द्ोने पर भी जो किसी बात को न जानता दो उसे अनभिज्ञ 
कहते हैं। शैसे, अध्यापक महोदय दमारो कड़ाई से अनभिज्ञ थे । 

वंश, बांस--वंश के दो अर्थ हें-“-कुल ओर बांस | बांस का 
कुल अर्थ नहीं द्वोता। 

स्‍त्री, पत्नी--प्रस्येक मद्दिल्ला को स्त्री कद्दते हैं। किसी की 
विधादिता स्त्री को पतनो कद्दते हैं | 


(संज्ञा) 


झभिमान 


सन 


मसमक 
द्च्छा 
ड्यम 
एक 


बकोभम 
पाप 
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संज्ञा से विशेषण शब्द 
(विशेषण ) (संज्ा) विशेषण ) 


झभिमानो नगर नागरिक 
मनसस्‍्थी झादर आदरणीय 
नमकीन मोद मुग्ध, मोदित 
इच्छुक यूरोप यूरोपीय 
उद्यमी राज राजकीय 
एकाकी प्ञ पाकिक 
झुब्प, लोभी नोक नुकी खा 
पापी बाक्‌ बाचिक 
काला विदेश विदेशी 
कुछशीन विरोध विरद 
कोड़ी विश्वास विश्वस्त 
शुणवात्‌ विष विषाक्त, विषेज्ञा 
प्रामीय, भ्राम्;प पोल पोला 
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शीत शीतल घर 'करेलू 
प्रयश्न प्रयरमशीज्ध झोये श्र 
जिज्ञासा जिज्ञासु प्रेस प्रेमी 
स्वरा स्वर्सीय बाहर बाहरी 
श्केष श्लिष्ट श्ब्रा स्वरित 
बुद्धि बुद्धिमान संचय संचित 
क्या दयालु भय भयानक 
सप्तादद साप्ताहिक भार भारी 
समृद्धि समझ रे । ढेषी, देषपूर्य 
भारत भारतीय स्थान स्थानीय 
धघसमे घर्मास्मा, थामिक मद मत्त 
विशेषशोंसे भाववाचक संन्ञाए' 
(विशेषय्थ ) ( भा, संशा ) (बिशेषया ) (भा. संज्ञा) 
झनुचित अझनोचित्य खट्टा खटाई, खटास 
घुन्धता घुन्धलापन ०. अजशता 
नमे नर्मी झहं अदददकार 
खोटा स्बोट नस नश्नता 
झपना झपनाफ्न गदरा गहराई 
नास्तिक नास्तिकता झास्तिक आस्तिकता 
गये गर्मी नीचा निचाईं 
डचित ओोजित्य गुलाम गुलामी 
पणथिडल पा५णिड्स्य उबला डजलापन 
डबार डदारता खतुर अतुराई 
भीद प्रौदता उच्छु ख़त उच्छू खदता 
प्यासा प्यास बढ़ा बढ़ाई 


ऊँचा 
बीमार 
चोड़ा 
कठिन 
बुद्धिमान 
जब 
काता 
भूखा 
ठग 
कृम्रिम 
सन्दू 


दाना 


सीढा 
दूरदुर्शी 
भूरे 
साधु 
शिशु 
क्षम्बां 


बीर 


उम्रता 
ऊँचाई 
बीमारी 
चोढ़ाई 
कडिनता 
बुद्धिमता 
अड़ता 
काक्िख 
भूख 
ढ्गी 
 कृत्रिमता 
जनक 
तेजी 
दानाई 
कृतजाता 
मिठास” 


_दरदुर्शिता 


, सुखेता 
साथुता 
शैंशाव 

ब्वम्बाई 
सौजन्य 
सरलता 
बीरता 

वासलता 
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खिकना 
चोर 
कड़ा 
घुरा 
छोटा 
कायर 
भत्ता 
ठण्का 
कुल्लीन 
मलिन 
शीत 


कृत ध्ल 
मिश्र 
दुजेन 
कंजूस 
खूक 
विषस 
मोदा 
सुगस 
सज्जन 
बदना 
सुन्दर 
स्वस्थ 


5 


चिकमाहड /४ 
चोरी 
कभाई 
बुराई 
छुटपन 
कायरता 
भलाई 
ठणयडक 
कुल्लीनसा 
मालिन्य 
तोधतां 
कृशता 
छकृतध्नता 
मिन्नता, मेन्री 
दुजेनता 
कंजूली 
मूकता 
विषमता 
मोटाई 
सुगमता 
सज्जमता 
कदाई॥ 
सौन्दर्य, सुन्दरता 
स्वास्थ्य 


सबबश वा 


स्पएं 
सबल 
बिशेष 


अनुकूल 
अखरूप 
खाकाश 
ऋाजा 
भादि 
अाभ्यस्तर 
चझाय॑ 
झायात 
बोाशा 
उच्छचया 
जत्कर्ष 
डत्तम्ा 
डस्थान 
डदय 
मितथ्यय 
सुख्य 
राग 
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विजातीय विजातीयता 


स्पष्टता 
सबलता स्थतस्त्र स्थतस्त्रता 
विशेषता सम समता, साम्ब 
विपरीतार्थक शब्द 
प्रतिकूल उदार संकीरशों जानी अूख्ले 
अधिक डउब्नति अबनति सीचण कु दिल 
पाताल उपकार अपकार _दयालु निर्दुय 
अवजञा उपचय अपचय धनी निर्धत 
झख्स कृत कृतध्न निर्मल मकिन 
थाहा कोमल कठोर नूतन पुरातन 
ठयय क़्य विक्रय पक्ष विपक्ष 
निर्यात बसन. आगसन  पशिडत _ खखे 
निराशा गहरा छिलुला पालतू अगली 
ऋणी गुण दुगुगय पुण्य पाप 
झपकर्ष चेतन. जड़ पूां र्क्ति 
भधतर्ण जय पराजय भस्‍्रध्यक्ष परोक्ष 
पतन अंगत स्थावर बलिषप्ठ निथस्ध 
असर जीवन मरण सान अपमान 
अपधज्यय शान्त  उद्धत, कुछ सामास्य विशेष 
गोणश. शीत उष्ण सुकर॒ दुच्कर 
ट्टेष सम विषम ६ स्वरतान्त्र परतम्म 


त्रयोविशति प्रकरण 
मुहावरे भोर लोको क्तियां 


विश्व की प्रत्येक भाषा में मुहावरे सथा स्तोकोक्तियों का पक 
विशिष्ट स्थान होता दे । ये दोनों हो भाषा के सौन्दर्य की अभिशृद्धि 
करते हुए वक्ता के आशय को अधिक स्पष्ट कर देते हैं। भाषा में 
प्रचलित मुद्दाबरे और लोकोक्तियों से हमें सामाजिक रीति-रिवाज 
तथा इतिद्दास के नियूढ़ तथ्यों की ओर भी संकेत मिल जाते हैं। 
इसके प्रयोग के सम्धन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं निर्धारित किए 
जा सकते । साहित्य के अध्ययन तथा शिक्षित समाज में रहने से 
इनके प्रयोग के सम्बन्ध में ज्ञान प्रात किया जा सकता है। 

जय कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण प्रचलित अर्थ 
को परित्याग करके किसी विशिष्ट अर्थ को #_कट करे तो वह मुहाबंरा 
या बाग्थारा कदृलाता दे। जेसे--ुष्थन्त शकुन्तला को देख कर 
लट्ट द्वोगया' यहाँ “लट्ट ” शब्द झपना सामान्य अथे छोड़ कर 
परीकना! अर्थ प्रकट करता है। रास ने रावस के दांत खट्ट कर दिए? 
यहां 'खट्टा! शब्द प्रचलित अथे को छोड़ कर 'पराजय' रूप विशिष्ट 
अथे को ध्यक्त करता है। नीचे हम कुछ प्रसिद्ध मुद्दावरें और 
खोकोकियां तथा ड-के अर्थ देरदहे हें !--- 
झा गार डगज़्ना-- क्रद होकर कठोर अचन बोलना । 
झा गूठा दिखाना--- वस्तु देने या काम करने से हम्कार करना । 
झअल्स करना--मसार डालना, समाप्त करना | 
झनन्‍्त विगाड़ना--परकोक वियादना । 
इंजेरे घर का उजाला --पुक मात्र पुत्र । 
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ऋमन्‍्बे की लकड़ी--एक माश्र आश्रय | 

अक्ल का दुश्मन--मुखे । 

अक्ल पर पत्थर पढ़ना---चुद्धि अष्ट होना । 

अड़्ा जमाना--प्रतिदिन रहने त्वगना । अड़ियल टंट --हडी । 

अपना उल्लू सीधा करना--अपना मतलब मिकालना | 

झपना धर सममना--संकोच न करना । 

इझपना सा मुह लेकर रह जाना--शर्मिन्दा होकर चुप रद जाना ॥ 
झपना राग अलापना--अपनो दी बात या बढ़ाई करना । 

अपनी खिचड़ी अक्षर पकाना--सब से पृथक रहना । 

झपने पांव पर कुरदहादी मारना--अ्रपनी हानि करना | 

अपने मु ह मियां सिट्ट, बनना--अपनो प्रशंसा स्वयं करना । 

झाये तले करना - अनादर से बुक्षाना 

कांख उठा कर. न देखना--परवाद न करना | 

आंख खुकना---आगना । आंखें खुलना--होश आ्राना | 

आंख घुराना--सामने आने पर बचा जाना । 

आंख सारना---हशारा करना । आंख लगाना--भ्ेस करना | 

आंखें चार होला--देखा देखी होना | आंखें दिखाना--क्रोध से देखना । 
कांखें नीचो होना---कखम्ित होना | आंखें फेरना-- बदुल जाना | 

आँखें विछाना--प्रेस से स्वागत कंरना। 

आंखों का तारा--बहुत प्यारा । आंखों में धूल कॉकना--धोला देना । 
शांखों में रात काटमा--सारी रास जागते रहना । 

आंखों में गिरमा--आइर कम होना । क्‍ 

आंच ने आने देना--हानि न॑ होने देना । क्‍ $ 
आंसू पोंछुना--वारस अंधामा ! ' 
झाकाश पातात एक करना--बहुत परिश्रम करना .। 


धर [ १७१ ] 


झाटा गीक्षा होना---कढिनता में फेसना । 

झाटे दाल का भाव मालूम होना--कठिनाई का झागुअब होगा । 
झाद़े दार्थों लेना--खरी खरी सुनाना | 

झापे से बाहर होन।--कावू में म रहना । 

झासमान पर चढ़ना--झअभिमान करना । 

हट से ईंट बजासा--भष्ट कर देना | 

ईद का चाँद--बहुत देर बाद दर्शन देने वात । 

उ'गठ्ली पर मथाना--वश में रखना । उसका देखा--भेदू कद देना । 
उड़्ती चिढ़िया पदचानना--हुृदय की बात सममक कोना । ह 
डथार खाये बेठना--शप्रुता के क्षिए सत्यर रहना ! 

डथेद्बुन-- सोच-विश्वार । उक्टी गंगा बदहाना--डस्टो बात करना | 
'डबटे छुरे से मु डना -- दूसरे को जुद्धू बना कर स्वार्थ साथना। 

एुडी अंटी का पश्तीना एक करमा--कढोर परिश्रम करना । _ 

कट जाना---क्षग्वित होना । कसर दृटना--बज्ञ घटना, निराश, होना । 
कमर कसमा--तैयार होना । कक से पढ़सा---अन न पढ़ना । 

कशेजे पर साँप कोटना--ईर्ष्या से जकाना । 

कसौटी पर कसमा--खूब जाँचना । | 

कांटा वर धोमा---रुकाबट दूर होना, शत्रु मह् होना । 

काँटे विज्ञाना--दूसरे को हानि पहु'चाने का प्रयल्तव करना । 

कान खाना--गौर करना, पक ही बात को रट खगाना । 

कान भरना--चुगजी करना | 

काम पर जू' तक न टेंगना--कुछ ध्यान न देगा | 

कास आता--कड़ाई में मारा जाता, उपयुक्त होगा | 

काया पतटना--परिषर्तेन होगा । किनारा कदमा---एथक होना | 
कोरा उत्तर--साफ इन्कार | अटाई में पद्सर--संखव में पढ़ना । 
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खाला जी का घर--सद्दज काम | 

खिचड़ी पकाना---गुप्त मस्च्रणाएं करना | 

खून का प्यासा--मारने के किये खदा तत्पर | 

खून खौदना--जोश आना | खून सुखना--बहुत डर जाना। 

खूभ पसीमा एक करना--कटठिम डोग करमा । 

खेत रहना--कढ़ाई में मरता । गढ़ जाना--क्षज्वित होना। 

गड़े मुर्दे उहलादना---बीतो हुई बातों को छेढना । 

गत बमाना--पीटना, बहुत दंसो उड़ा कर लज्जित करना । 

गर्स होना--क्रद्ध होकर कठोर बचन बोलना । 

गछा धोंटना--राजा दवा कर सार डालना । 

गे का हार होना--बहुत प्यारा बनना | 

शोढ बॉधचना--भष्छी तरह स्मरण रखना । 

गांक बजाना--आ्ात्म-प्रशेसा करना । 

गिरगिट की तरह रंग बदलना---पुक बात पर पकक्‍का न रद्दना । 

शुढ़ गोबर कर देला--बनी बनाई बात बिगाद देना । 

शू गे का गुइ-- ऐसा सुझ जिसका बर्यान न हो सके | 

घढ़ों पानों पढ़ जाना--बहुत लजित होना । 

शाट धाट का पाती पीना+-स्थान स्थान पर धूस घूम कर अनुभव 
धराप्त करना | 

जात में रहना--किसी का छुरा करने के किये मौका हू 'दते रदहनी । 

घाव पर नमक छिड़कना--दुःखी को और सताना । 

घाव याद करमा--दुःख याद करना | धीके दिये जक्ाना--प्रसश्ष होगा 

शम्पत होना--सुपचाप खिसक जआाता। 

चखट कर जाना--समाप्त कर जाना । 

जद बसना--मरना । शद्धता करमा--टाछता । 


[ १७३ ] 
चलती गाड़ी में रोढा अटकाना---हो रहे कास में बाधा डालना | 
चादर से बाहर पेर फेलाना--आय से अधिक खच्च करना। 
चार पेसे होना--कुछ घन होना । चूकियां पदलना“«कायर बनना | 
चाल चतलना---घधोका देने का प्रयश्न करना | * 
चिकना घड़ा--जिस पर कुछ असर न हो । 
घोटो से पढ़ी सक पर्तीना अहाना---अहुत प्रयत्न करना । 
छुक्‍क्के छुटना--घबरा जाना | छाती पर मुग दुखना---दुःःख देना | 
छुठो का दूध याद आना--घोर संकट का अनुभव होना । 
छातो पर साँप क्ोटना--किसी को सुख्ती देखकर जस्तना । 
जल्धती आर में घी डालना--खढ़ाई बढ़ाना, क्रोधित का क्रोध बढ़ाना । 
जले पर नमक छिड़कना--दुःखी को ओर दुखाना । 
जान देना---मरना, अहुत अधिक चाहना । 
जान पर खेलनना--खुशी खुशी प्राण देना, ग्त्यु की परवाह न करते 
हुए संकट' में चढ़ना । 
जान हथेली पर रखना---मरने की परवाद्द न करना । 
जी उचाट होना--मन न लगना । जूतियाँ चाटना---छुशामद्‌ करना। 
टका सा जवाब देना--स्पष्ट इन्कार करना | ' 
टपक पढ़ना--अचानक झा जाना । 
टॉँग अड़ाना-- रुकावट डालना, बाधा देना । 
टेढ़ी उ'गक्तली से थी निकालना--चालाकी खे काम निकाक्षना | 
टेढ़ी खोौर--कठिन काम । टोह खगाना--पता करना । 
डकार न लेना--चुपचाप हजम कर जाना | 
सींग सारना---अपनी कूदी बढ़ाई करना | 
डूबती मैया पार त्गाना--विपत्ति से छुड़ाना । हे. अ 
डूबते को तिनके का शसहारा--झ्रापस्ति में थोड़ी सहायता होना । 
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ढेर करमा--मार डालना | तलवें चाटना--चापलूसी करना । 

तानकर सोना--निश्चिन्त होकर सोना । 

तार हूटना--चलता हुआ काम रुकना । 

तारे तोड़ लाना--कठिन कार्य कर दिखाना । 

तिल का ताद बताना--जरा सो बात को बहुत बढ़ा देना। 

तिल धरने की जगद्द न दहोना--बहुत भीड़ द्वोना | 

तिक्षोी में तेल न द्वोना--काम को आशा न होना । 

तूती बोलना--प्रभाव दहोना। तू तू में में करना--जबानी लड़ाई करना | 
तेबर बदललना--क्रुद्ध होना । थूक कर चाटना - अपने वचन से फिरना । 
दबे पॉव निकल जाना--चुपचाप चले जाना। 

दुसम भरना--अश्रभिमान पूथंक जिम्मेयारी लेना ! 

दांत खट्टा करना---हराना, नीचा दिलाना ।दुमके दम में--बहुत जकदी,। 
दाँत गड़ाना--प्राप्त करने की ताक में रहना । 

दांतों तले अंगुली दबाना--चकित होना ॥ 

दांत पीस कर रद्द जाना--क्रोध करके चुप रह जाना | 

दाँत से दांत बजना---बढड़ी सर्दी पढ़ना । 

दाईं से पेट छिपाना--जानकार से छिपाना | 

दाने दाने को तरसना--गरोब होना । 

दाल न गलना-- छुछ वश न चलना । 

दाल में कुछ काला होना--कोई गुप्त बात द्वोना । 

दिन फिरना--भाग्य अ्रच्छा होना । 

दिया लेकर हू ढहना--अश्रच्छी तरह खोज करना । ः 

दुनियाँ को हवा लगना--संसार के भल्ते बुरे कार्मो में चाक्ाक दोना। 
दुस दबाकर भागना-- डरकर भागना । 

दूध का दृध और पानी का पानी--सच-म्ूठ का ठीक स्याय | 
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दो नावों पर पेर रखना--ढो का आश्रय लेना । 

दौढ़ धूप करना--रूब परिश्रम करना । 

धज्जियां उडाना--दोष निकाल कर निकृष्ठ सिद्ध करना । 

घता बताना--घोखा देना | धोखे की ट्ट्री--कपट-वस्तु | 

नमक मिर्च लगाना--छोटी बात को बढ़ाकर कद्दना | 

नाक कटना--मान नष्ट होना | नाक भों बढ़ाना--अ्रश्नसम्नता । 

नाक में दस करना--बहुत तंग करना | नाक रगडना---दीन बनना ॥ 
नाकों चने चबाना--खूब तंग करना । 

नाच नचाना--इच्छानुखार काम क्षेना । नाम कमाना--प्रसिद्ध द्ोना। 
नाम करना--बहुत जरा सा काम करना । 

नाव किनारे पर लगा देना--कार्य पूरा कर देना । 

निन्यानव के फेर में पढ़ना-- रुपए जोड़ने की चिम्ता म॑ पड़ना । 
पगड़ी उतारना, पगड़ी उछालना--शअ्रपमानित करना । 

पट्टी पढ़ाना--बुरी सम्मति देकर सहमत कर लेना । 

पध्थर की लकीर दोना--अमिट होना । 

परछांई से डरना--बहुत अधिक डरना। परदा डालना--छिपाना । 
पट्ठाड़ हू८2 पड़ना--अधिक बोका पड़ना | 

पहाड़ से टक्कर छ्लेना--शक्तिशाली से बेर ठामना । 

पाँचों घी में होना--बहुत लाभ द्वोना । 

पांव भारी होना--गर्भ रहना । पाप कठना---अबन्धन दूर धोना । 
पानी का बुलबुक्व--शीघ्र नष्ट होने बाला । 

पानी की तरद्द बद्दाना--लापरवाही से खज करना । 

पानी पानी द्वोना--भ्रत्यन्त लज्जित होना | 

पाली पी पी कर कोसना--यथेष्ट कोसभना । 

पानी भरमा--नोकर की तरद्द होना | पाता पढना- -सुकाबला होना | 
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पिणए्ड छुड़ाना--पीछा छुड़ाना। पीठ ढोकना--साहस बढ़ाना । 

पीठ दिखाना---हार कर भाग जाना । 

पीठ पर होना-- सहायक होना | 

पीठ फेरना---उपेक्षा करना । पेट काटना--कम खाना । 

पेट में चुदे दीइना---बहुत भूख लगना । 

पेरों के नीचे से जमीन निकलना--बहुत हेरान होना या घबराना | 

पोल खोलना--भेद प्रकट करना | 

फू क फू क कर कदम रखना--सोच-विचार कर काम करना | 

फूला न समाना--बहुत प्रसन्न हो ना । 

बगुला भगत-- कपटी । बगलें कांकना--उत्तर न दे सकना । 

घरस पड़ना--क्रद्ध होकर डांटना । 

बाएं हाथ फा खेल--अ्रत्यन्त सरतल्न काम । 

घात का धनी द्वोना--प्रण का पक्‍का होना | 

घाल की खाल उतारना--जरा सी वात की आलोचना करना.। 

घीड़ा उदाना-- जिम्मेवारी लेना । बोलबाला होना--प्र सिद्ध होना । 

भनक पद़ना--थोड़ी सी खूचना मिलना । 

मक्खियां सारमा--खाली रहना । 

सकक्‍खी पर सफ्खी मारना--लेख की पूरी सकल उतारना । 

सन खट्दा होना--मन फिर जाना । साथा ठनकना-आाशंॉका होना | 

मिट्ठी का साधो--मूखे सीधा सादा। 

मीठी छुरी होना--ऊपर से मित्र, भीतर से शत्रु होना । 

मुह की खाना --बुरी तरह हारना । 

मु द्द तोड़ उत्तर देना--खरा उत्तर देना । 

मुद्द पर हवाइयाँ उद्ना--भय या लज्जा के कारण मुह की संगत 
यदल जाना । 
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सुह में पानी भर आना--लल'चाना । 

स॒ुट्टी गरस करना--घूस देना । मुट्ठी में करना--बस में करना | 
मैदान मारना--जी तना । मोम होना--नम होना । 

रंग चखढ़ना--असर पड़ना । 

रंग लाना--असर दिखाना । रंगा सियार--ढोंगी । 

राई का पबंत खनाना--तुच्छु बात को बढ़ा देना। 

लकीर का फकीर होना--रूढ़िवादी द्वोना । लट्ट! होना--मुग्ध दोना। 
लहू के घूट पीकर रह जाना---क्रोध को दुबा कर रद्द जाना। 
लम्बी चोड़ी हॉँकना--डींग मारना | 

लेने के देने पड़ जाना--लाभ की जगह हानि होना । 

लोहा मानना -- अपने से प्रबल्ल स्वीकार करना । 

लोहे के चने चबाना--बहुत कठिन काम करना । 

विष उगल्ना-- कठोर बचन बोलना | 

समझ पर पत्थर पड़ना--बुद्धि नष्ट होना । 

सिक्‍का बेंठाना--धाक जमाना, प्रभाव जमाना । 

सिर उठाना--बविरोध में उठना । 

सिर ऊँचा होना---जोत होने पर मान होना । 

सिर पर चढ़ाना--डद्््ड को कुछ न कहना । 

सिर धुनना--शौक कर ना, पछुताना । 

सिर पर आ जाना---समीप झाना । 

सूरज को दीपक दिखाना--प्रसिद्ध ब्यक्ति का परिचय देना । 
सोने की चिढ़िया--बहुत लाभ देने वाली वस्तु । 

दृथियार डाल देना-«- पराजय स्वीकार कर लेना । 

हवा पलटना---समय बदलना, दुशा बदलना । 

हवा छूगना---संगति का प्रभाव पढ़ना । 
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हवा से बात करना--बहुत तेज चलना । 

हवा से लड़ना--बिना बात के लड़ना | 

हवा हो जाना--तेजी से भाग जाना । हाथ उठाना--मारना । 
हाथ कटाना--लिखकर दे देना और वाध्य द्वो जाना । 

हाथ खींचना---सदहायता बन्द करना । द्वाथ ढालना---शुरूु करना | 
द्वाथ तंग दोना--खचच्ेने के लिए धन कम दोना | 

हाथ घोकर पीछे पड़ना--पूरी तरह पीछे पढ़ना । 

हाथ पर हाथ रख कर बेठना---खाली बेठना। 

हाथ पांच फूल जाना---डर से घबरा जाना | 

हाथ पांव मारना-- यस्‍न करना । द्वाथ फेलाना--मांगना । 

हाथ बंटाना--कार्य में सद्दायता देना। हाथ मलनना--पछुताना । 


लोको क्तियां 


जैसा कि इस प्रकरण के प्रारम्भ में हम बता चुके हैं लोको- 
क्तियों का प्रयोग भी भाषा में एक विशेष प्रकार के सोन्दर्य को उत्पन्न 
कर देता है ओर उस से भाषा में सजीवता आ जाती है। मुहावरे और 
लोकोक्तियों में अम्तर के सम्बन्ध में इतना जान लेना चाहिए कि 
मुद्दावरे वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त द्वोते दें और लोकोक्तियां स्वतंत्र 
बाक्य के रूप में । जेसे-- 

(राम की सेना ने राषण की सेनाके दांत खट्टे कर दिए? मुद्दावरा । 

“क ना और बोरन परिषार बहुत सम्तोषी हैं, धन के लिए 
छुटपटाना उनका काम नहीं | सात बीघा खेती दे | उसमें उनके जीवन 
लनिर्धाद्द के लिए पर्याप्त अस्न हो जाता है | आनन्द से जीवन के दिन 
कटते जा रहे दें | अपनी इस जीवन यात्रा में उन्हें सहायता के लिए 
दूसरों के आगे हाथ नहीं पसारने पढ़ते और न उनके पास ही लेनदेन 
करने के लिए इतना अधिक धन है । ठीक प्रकार से निर्वाद् दोता चकता 
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है, न ऊधो का लेना न माधो का देना दै ।? 

ऊपर दिए इन दोनों उदादरणों से मुद्दावरे ओर लोकोक्ति का 
अन्तर स्पष्ट हो जाता दै । 

अन्त भला सों भला--जिसका परिणाम शअ्रच्छा दो वह 
भ्रस्छा है । 

अंधा क्‍या चाहे दो आंखे--शावश्यक बध्सु अपने आप ही मित्र 
रही हो तो और क्‍या चादिए। 

अंधी पीसे कुत्ता चाटे--सीघे सादे की कमाई घूर्त उड़ाते हैं । 

अंघधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा-- 
प्रबन्धकर्ता के अयोग्य होने पर सब बातों में गढ़बड़ी होती है । 

अ्न्‍्धों में काना राजा-सूर्खों में जो साधारण व्यक्ति मान पाता दे । 

अधेला न दे अधेज्ञी दे--थोड़ी वस्तु नहीं देता, फंसने पर 
झधिक देता है । 

अपना लाल गंवाय के दर दर मांगे रौीख--भ्रपनी वस्तुएं 
खोकर दूसरे के आगे द्वाथ फेलाता हे । 

झपनी २ डफली अपना अपना राग-सबका भिन्‍न मिन्‍न मत | 

अपनी करनी पार डउतरनी-अपने ही कर्मों का फल्न मिक्षता दे । 

अपनी आंख का शहतीर किसी को नहीं सूकता--भअपनी घछुराई 
या भूल किसी को नहों सूती । 

ऋब पछुताए क्या होत जब चिड़ियाँ खुग गयीं खेत--समय बौत 
जाने पर पछुताने से क्‍या लाभ । 

आंख ओर कान में चार अभंगुक्षी का फर्क है--देखने सुनने में 
मेद दे । 

आटे का चिराग घर रखू' को चूहा, खाय, बाहर रखू' तो कोया 
ले जाय--किसी प्रकार भी बचाब नहीं हो सकता । 
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अ्राधो छोड़ सारीं को थावे, आधी रहे न सारी पावे--अधिक 
लोभ से द्वानि द्वोती है। 

आा बेल मुझे मार--जान-बूककर आपत्ति सिर पर लेना | 

झाम के आम गुठलियों के दाम--दुूना लाभ | 

आये थे हरिभजन को ओटन लगे कपास--कोई अच्छा काम 
करने आये थे, ब्यथ काम करने लगे । 

उखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर--जब कठिन काम 
करना आरम्भ कर दिया तो रुकावर्टो से क्‍या डरना। 


उतर गईं लोईं क्या करेगा कोई--मान नष्ट होने पर मलुष्य 
ढीठ दो जाता है । 


उल्टा चोर कोतवाल को डॉटे--अपराधी अपना अपराध 
स्वीकार करने के स्थान पर पूछने वाले अधिकारी को धमकाता है। 

ऊँची दुकान फीका पकवान---तत्व कुछ नहीं, दिखावा बहुत । 

एक अकेला दो का मेला--एक से अधिक व्यक्ति होने पर द्ठी 
समय झानन्द से बीतता दे । 


एक अनार सौ बीमार--चीज थोड़ी, लेने वाले बहुत। 

एक तो करेला कडुवा दूसरे नीम चढ़ा--पहले से ही दोषयुक्त 
था, एक बढ़ा दोष ओर लग गया। 

एक पंथ दो काज--परिश्रस इकदहरा झोर फल दुहरा । 

एक महछुलो सारे तालाब को गन्दा कर देती दे--एक बुरा 
ब्यक्ति सारे कुदम्ब, समाज या साथियों को बुरा बना देता है । 

आझोस घाटे प्यास नहीं बुझती---अधिक की आवश्यकता होने 
पर जरा सी वस्तु मिलते तो कुछ लाभ नहीं होता । 

कहां राजा भोज कहाँ गंगू तेली--एक उच्च, पर दूसरा 
मामूली है, दोनों की तुलना नहीं हो सकती । 
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का वर्षा जब कृषि सुखाने--समय बीतने पर सहायता देनी 
ब्यथ दे । 

काला अत्तर भेंस बराबर->बिलकुल अपठित । 

कुए' की मिट्टी कुएँ में ही लग जाती दै--जहां से आय दोती 
है वद्दीं खचे हो जाती है | 

कोयलों कीं दलाली में मुद्द काला--कुसंगति से कलंक 
लगता है । 

खग जाने खग ही की भाषा--जो जिनके साथ रद्दता दे उन्हीं 
का हाल जानता है| 

खोदा पहाड़ निकल्नी चुहिया--परिञश्रम बहुत लाभ थोड़ा । 

गये ऊन को लेन, पर आये बाल मुढाय--लाभ के लिये यत्न 
किया था, उल्तटी द्वानि हो गई । 

गंगा गये तो गंगादास जम्ना गये तो जमुनादास--कच्चे 
विचारों वाला । 

गेंहू के साथ घुन भी पिस जाता दे--बढ़े व्यक्ति के साथ 
छोटे या आश्रित ब्यक्ति को भी हानि होती दे । 

घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध--घर के योग्य 
ब्यक्ति का उतना मान नहीं करते जितना कि बाहर के साधारण 
ब्यक्ति का । 

घर का भेदी लंका ढावे--फूट से द्ानि दोती दै। 

चिकने घड़े पर पानी नहीं ठद्दरता--निर््कज् पर असर नहीं 
होता । 

घोर की दाढ़ी में तिनका--अपराधी व्यक्ति अ्रन्य की बातों 
को भी अपनी बातें समझ लेता है ओर उसका भेद्‌ प्रकट हो जाता है । 

छोटा मु दर बड़ी बात--अवस्था के बढ़ कर बात बनाना । 
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जय तक सांस तब तक आस--जीने तक आशा बंधी रद्दती दे । 

जल में रह कर मगर से बेर--एक स्थान पर रद्दते हुए वहां 
के अधिकारी से ही शत्रुता | 

जस दृल्द्या तस बनी बरात --जैसे मुखिया बेसे ही साथो। 

जहाँ गुढ होगा वहीं मक्खियां होंगी---भुणी के पास ही लोग 
आते हैं । «४ 

जहां न पहुँचे रवि वहां पहुँचे कवि--कथि बढ़ी दूर की 
करुपना कर लेते हैं । 

जाके पांव न फटी बिचाई सो क्‍या जाने पोर पराई--जिसने 
कभी कष्ट नहीं सद्दा वह दूसरों के कष्ट को क्या जाने । 

जाको राखे साइयां मार न सकिद्दे कोय--प्रभु रक्षक दो तो 
फोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता | 

जितने मुद्द उतनी बातें--अनेक प्रकार की विपरीत बातं। 

जिसकी लाठी उसकी भेंस--बलवान्‌ ही अधिफ्रार जमाता है। 

जिसके दाथ डोई उसी का सब कोई---सब दाता के पक्ष में 
द्वोते हें। 


नया नो दिन पुराना सौ दिन--पुरानी पस्तु या पुराना 
ध्यक्ति दो अच्छा द्ोता दे, नये का विश्वास नहीं दोता । 

न रदेगा बांस न बजेगी बांसुरी--न कारण रहेगा, न कार्य 
दोगा | 

नाच न जाने आँगन टेढ़ा--कासम करना आता नहीं बहाने 
बनाता दे । 

नास बड़े पर दुर्शन छोटे--असिद्ध बहुत, स्व कुछ नहीं । 

नो नकद न तेरह उधार--उचार की अधिक बचत से नकद 
की कम बचत अच्छी । 
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नौ सौ चूहे खाय के बिलारी चली तप को--अनेक पाप करके 
पुणय करने का दिखावा या यत्न करना । 

बगल में छुरी मुह में राम--ऊपर से मित्र भीतर से शज्नु। 

थाप बढ़ा न सेया सबसे बड़ा रुपेया--धनी उच्च गिनमा 
जाता है । 

बिल्ली के भागों छींका हूटा--अचानक काम बन गया | 

भागते चोर की लंगोटी हो सद्दी---सारी हानि के समय जो 
कुछ मिल जाय या बच जाय वही अच्छा है। 

मेड़ जहां जायगी वहीं म्रुढेगी--सीथा व्यक्ति सब जगह 
ठगा जाता है । 

मान न मान में तेरा मेहमान---हटात्‌ गले पड़ना । 

रस्सी जल गई बल न गया--हानि हो गई, पर धमरंड न॑ 
गया । 

लातों के भूत बातों से नहीं मानते--दुष्ट लोग दुूयढ के बिना 
काबू नहीं आते । 

जैसी करनी बेसी भरनी---कर्म के अ्रनुसार फल मिलता है। 

जैसी बद्ै बयार पीठ पर तेसो दीजै--जैसा समय हो बेसे 
शन जाओ । 

ओ गरजते हैं बद्द बरसते नहीं--डढींग मारने वाले कुछ करतें 
नहीं । ह 

ठोकर लगी पद्दाड की सोढ़े घर की सीख“--सुकलाम बाहर 
किसी से क्रिया, गुस्सा घर वाल्ञों पर उतारने छगे। 

लेले पांव पसारिये जेती लांबी सौर--अ्रपनी स्रामथ्य के 
अनुसार काय करना चाहिए । 

थोथा चना बाजे धना-- दिखाबा अधिक, सार कुछ नहीं। 
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दान की बढिया के दत नहीं देखे जाते--मुफ्त को वस्तु की 
आंच पड़ताल नह्ठीं की जाती । 

दिये तले अघेरा--पास रहने पर भी अनभिज्ञ या प्रभाव- 
घिहीन रहना । 

दूध का जला छाछ फू'क फूक कर पीता दहै--एक बार हानि 
उठाने वाक्ा बदा सावधान रहता हे । 

दूर के ढोल खुद्दावने --निस्सार परन्तु शझ्राकर्षक वस्तुए', जब 


तक अनुभव न हो, अच्छी लगती हें | 

देख ऊंट किस करवट बेठता दे--देखें क्या परिणास निक- 
सता दे । 

घोबी का कुत्ता न घर का न घाट का--दो कामों में पांद 
फंसाने वाला अध्यवस्थित-चित्त व्यक्ति कह्दीं का नहीं रहता । 

न नो सन तेल होगा न राधा नाचेगी--न असम्भव शर्त पूरी 
होगी, ल कार्य पूरा होगा । 

वा स्रोने को जारिए जासों हूटे कान--जिस से द्वानि पहुँचे उस 
सुन्दर बस्तु को भी स्याग देना चाहिए । 

समय पाय तरुरुवर फर्ले केतिक सींचो नौरय--चाद्दे कितना 
प्रयत्न किया जाय, समय आने पर ही कार्य पूर्ण दोता है। 

सहज पके सो मीठा द्वोम--धीरे धीरे किया जाने वाला कार्य 
बढ़ा फलदायक होता दे । 

साथन हरे व भादों सूखे--सदा एक सी दशा रहना । 

सांप मरे न लाढी हूटे--दुष्ट का नाश हो जाय अथवा काम 
घन जाय ओर अपनी हानि भी न हो । 

सिर मुदाते ओले पड़े--क्राम आरम्भ करते ही विष्न हुआ | 

हाथ कंगन क्रो आरसी क्‍्या--प्रत्यक्ष चीज के लिए प्रमाण क्‍या | 


चतुविशति प्रकरण 
द रचना 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी दे । समाज में रद्दते हुए मनुष्य 
दूसरे से ज्ञान प्राप्त करता दे ओर मघधुमकझ्षिका की त्तरह धीरे धीरे 
बद् अपनी झ्ञान-राशि को बढ़ाता रद्दता दे । गुरुओं से या पुस्तकों से 
जान प्राप्त करके ही मनुष्य विद्वान बनता दहे। मनुष्य के सामाजिक 
प्राणी द्ोने के नाते उसका यह परम क्ंब्य हो जाता दे कि जिस 
परम्परा के द्वारा उसने दूसरों से ज्ञान प्राप्त किया है उस परम्परा को 
विच्छित्न न होने दे एवं अपने संचित ज्ञान को दूसरों के लिए सुलभ 
करदे । अपने मस्तिष्क के विचारों को लिपिबद्ध करके दूसरों तक पहुँचाने 
का नाम दी रचना दे । 

रचना को दम स्थूल् रूप से निम्नलिखित भागों में विभाजित 
कर सकते हों--- न 

(१) निबन्ध (२) पत्र एवं (३) कटद्दानी । यहां हम प्रथम दो कर 
दी विचार करंगे । 

निबन्ध 

परिभाषा--परिमित खमय एवं परिमित शब्दों में किसी ब्यक्ति, 
चस्तु, विषय अथवा घटनाबिशेष पर अपने विशर्धुल बिचारों को 
लिपिबद्ध करने का नाम निबन्ध दे । 

भाषा-- निबन्ध की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए । पेसे 
शब्दों का प्रयोग ट्लोना चाहिए जिनमें उस निबन्ध को अधिक से अधिक 
स्पद्ट रूप में ब्यक्त करने की क्षमता द्वो । निबन्ध में यद्यपि भाषा के दोनों 
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रूप, गद्य और पद्च का प्रयोग किया जा सकता है, तथापि गद्य में ही 

लेखक अपने विचारों को अधिक सरलता एवं स्पष्टता से ब्यक्त कर सकता 

है, अतः नियन्धों के लिए भाषा का गद्य रूप ही श्रधिक उपयुक्त द्दै-- 

नियम---निबन्ध रचना के लिए किन्हीं विशेष नियमों का निर्धा- 
रण करना कठिन हे, क्योंकि प्रत्येक लेखक का अपने आन्‍्तरिक विचारों 
को स्पष्ट करने का ढंग भिन्न भिन्न होता है। उसके ल्लिए निश्चित रेखाएं 
नहीं खींची जा सकतीं। फिर भी विद्यार्थियों को निबन्ध लिखने के लिए 
लेखनी उठाने से पदले नीचे लिखी बातों को ओर विशेष ध्यान देना 
चाहिए | 

(१) जिस विषय पर निबन्ध लिखना चाहते हैं, उसके सब अंगों पर 

पहले खूब विचार करना। 

(२) निबन्ध के धिषय पर उपयोगी पुस्तकों का पढ़ना। 

(३) सामयिक समाचार पत्र, मास्रिक पन्न-पतन्रिकाए', अ्रच्छे ल्लेखकों 
द्वारा लिखे निबन्धों का अध्ययन । 

(४) जिस बिषय पर निबन्ध लिखना चाहते हैं, सबसे पहले स्थूल 
अच्वरों में शोीषेक लिखिए। फिर उस विषय पर सोचिये। 
सोचते समय जो बातें आवश्यक एवं डपयोगी अश्रतीत हों, 
डनको एक कागज पर नोट क्ररते जाइये। इतना कर लेने 
के बाद आप यद्द सोचिये कि अपने निबन्ध को आप कितने 
उप-विभागों में विभाजित करना चाहते हैं और प्रत्येक विभाग 

. में क्‍या क्‍या लिखेंगे । ऐसा कर लेने से आपके निबन्ध में »४'खत्ा 
बनी रहेगी तथा प्रदर्शित विचारों में भी तारतम्य बना रहेगा! 

(२) निबन्ध में विचार असनिद्ग्ध द्वों एवं भाषा के भ्रवाद में स्वाभा- 
दिकता होनी चाहिए । 

(६) निबन्ध में शेज्नी का प्रमुख स्थान दै। भत: लेखक को "या 
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लिखू'?” इसकी अपेक्षा “केसे लिख”? हल पर विशेष ध्यान 
देना चाहिए। 

(७) निबन्ध की अच्छाई की परीक्षा उसके आकार से नहीं द्वोती दे। 
झतः बहुत विस्तार की ओर ध्यान न रख कर उसे सुन्दर एवं 
सारगर्भित बनाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। झाव- 
श्यक बात छूटने न पाए और अनावश्यक बातें समाविष्ट न 
की जाए', हसका ध्यान रखना चाहिए । 

(८) यथासम्भव भाषा एवं विचारों की पुनरुक्ति से बचने का प्रयत्न 
करना चाहिए और साथ दो अपनी कद्दी हुई बात का अपनी 
किसी युक्ति अथवा उदाहरण से पुष्टि के स्थान पर खणडन मं 
होने पाए । 

(६) प्रयल्न कीजिए कि आपकी भाषा मंजी हुईं, सुन्दर, लक्षित 
तथा मुहावरेदार द्ो। अपनो बात को पुष्ट करने के लिए यदि 
आप बीच-बीच में सूक्तियाँ एवं पद्य उद्ुत कर स के तो आपके 
निबन्ध को सजाने में, सोने में सुद्दागे का काम करेंगे । 

निबन्ध के भाग 

निबन्ध को हम प्रधान रूप से तोन भागों में विभाजित कर 
सकते है--- 

(१) उपक्रम (२) उपपत्ति और (३) उपर्सहार | हन्हीं को 
प्रस्तावना, विवेचन एवं समात्ति भी कहा जाता दै । 

(१) उपक्रम--यह निबन्ध का प्रारम्भिक भाग होता है। 
लेखक को झारम्भ करते समय बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए । 
यदि निबन्धच का आरम्भ ठीक बन गया तो पढ़ने वाले को अपनी ओर 
आकर्षित कर सकेगा एवं झआरोे का भाग सी सध जायगा ! नियन्ध के 
झारम्भ में द्वी बिगढ़ जाने पर संभल्तनने को सम्भावना बहुत कम रद्द 
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जाती है । इसलिए आरम्भ बहुत आकर्षक होना चाहिए। आरम्भ 
करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं हें। आजकल प्रायः प्रतिपाद्य 
विषय से ही आरम्भ करने की परिपाटी विशेष देखी जाती है। 

(२) उपपत्ति--यह निवन्‍्ध का प्रधान भाग साना जाता दै। 
जिस चीज को हमने उपक्रमणिका में आरम्भ किया है, उसी का इस 
भाग में विशद रूप में विचेचन किया जाता है। इसी में निबन्धकार 
अपनी कक्षा का परिचय देते हुए अपने विचारों को श्टखला-बद्ध 
करता चल्लता दे | यह भाग निवन्ध का हृदय माना जाता है। 

(३) उपसंहार--निबन्ध का अन्तिम भाग माना जाता है। 
जो कुछ ऊपर के दोनों भागों में कद्दा जाता दे, उसी के प्रधान अ्र'शों 
को संक्षेप से दुद्दराते हुए विषय संहरण कर दिया जाता है। यहद्द 
आवश्यक नहीं है क्वि सभी स्थलों पर प्रधान अ'शों की आवृत्ति अवश्य 
दी की जाय । यह तो लेखक की रुचि और शेंली पर निर्भर 
करता है। ' 

..निबन्धों के प्रकार 

यों तो विषयों की विभिन्नता के कारण निबन्धों के बहुत से 
भेद हो सकते दें | फिर भी दम उन्हें मुख्य रूप से तीन भागों में 
विभाजित कर सकते हैं--- 


(१) विवरणात्मक (२) वर्णनास्मक (३) विवेचनास्मक । 

विवरणात्मक--लेखों में अतीत समय में बीती हुई बातों का 
विवरण रहता है। ऐसे लेखों का प्रधान विषय अतीत की किसी घटना 
का, सम्मेलनों का, लड़ाइयों का तथा राजाओं के शासन आदि का 
विवरण देना रहता हे | 

वरशोनात्मक--निवनस्धों में प्राकृतिक दृश्यों, पर्यंतों, नदियों, 
झ्रामों, नगरों, यात्राह्रों, योजनाश्रों एवं वस्तुओं की निर्माण-द्िषि आदि 
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का क्रमबद्ध एवं स्पष्ट वशन रहता है। विवरणात्मक एवं वर्शनात्मक 
नियन्‍्धों में बहुत सूचम अन्तर दे | विचरणात्मक निबस्धों में कालक्रम 
की ओर विशेष ध्यान रहता दे और घर्णनात्सक निबन्धों में बणंनोय 
विषय प्रायः वर्तमानकाल्न के रद्दते हैं, एवं उनका शाब्दिक चित्र प्रस्तुत 
करने को ओर लेखक का विशेष ध्यान रद्दता है । 
विवेचनात्मक--निबन्धों में किन्हीं विवादास्पद्‌ गम्भीर विषयों 
को लेकर पक्त-प्रतिपक्ष प्रतिपादन, किसी वस्तु अथवा किंप्ती सामाजिक 
रीति के गरुण-दोषों का विषेचन, सादित्यिक रचनाओं की आलोचना 
एवं मानसिक भावों का विश्लेषण आदि रहता दे । विवेचनात्मक 
निबन्धों में कल्पना की अपेक्षा बुद्धि से अधिक कार्य लिया जाता है । 


कुछ निबन्धों के संकेत 
रेडिओ 


प्रारम्भ--रेडिझो का आविष्कार--रेडिओो के लाभ--रेडिओ 
का शिक्षा के प्रचार में उपयोग--रेडिशो श्र मनोरंजन--रेडिओ्नो का 
दुरुपयोग--रेडियो द्वारा कामुकता के प्रचार से बच्चे और युवकों के 
चरित्र का पतन--इसके सदुपयोग द्वारा जनसाधारण के चरित्र एवं 
जीवन-स्तर का उत्थान---प्तब प्रकार के प्रचार का साधन---रुवतन्न्र 
भारत में इसके द्वारा परिष्कृत मनोरंजन के साथ शिक्षा के प्रसार में 
इसकी उपयोगिता--उपसंद्वार । 


शिष्टाचार 
शिष्टाचार किसे कहते दें--शिष्टाचार के विभिन्‍म रूप--समभ्यता 
झोौर शिष्टाचार--जीवन में शिष्ाचार का डप्थोग--दिखाबा और 
शिष्टाचार--समाज की उन्‍नति और विकास में शिष्टाचार का 
स्थान---उपसंदार । 
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फुटबाल का खेल 
स्थान--लम्बाई-चौ इाई---खेल क्षेत्र का वर्शन--चिह्नित 
रेखाएँ--गोल के खम्भे--सामान--खेल्ल की टोलियाँ--निर्णायक और 
उसका कतंब्य--उपसंदार | 


चरित्र गठन 

प्रारम्भ--च रिशत्र मानव की सब से बड़ी सम्पत्ति -- चरित्र ब्यक्ति- 
गत सम्पत्ति--चरित्रवान्‌ का समाज पर प्रभाव--च रिन्न-गठन के कुछ 
उपाय--चरित्र-बल्ल ओर शिक्षा--शिक्षा के साथ चरित्र की आवश्य- 
कता--उपसंहार । 

गंगा 

परिचय--उद्ग म॒ स्थान--द्विमालय का संक्षिप्त वर्णन--डउसके 
तटों का वर्णन --तटों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों के नाम तथा संक्षिप्त 
परिचय--विस्तार---डपयोग नहरों आदि के द्वारा--धार्मिक मद्दत्ता--- 
उपसंहार । 

हिमालय 

परिचय--विस्तार---भौगोलिक महत्व--राजनीतिक महत्व--- 
प्राकृतिक शोभा--आध्यात्मिक महस्व--गंगा, यमुना प्रध्टति पविनश्नतम 
नदियों का उद्गम स्थान--हिमालय प्रदेश के बासी--लाभ--- 
उपसंहार । * 
कुछ निषन्धों के लिए विषय-सतची 

६-जीवन में परिश्रम का मदत्व, २--वर्षा, ३--वसन्त, 
४--किसी पर्वतीय बात्रा का वर्णन, <--सदाचार, ६--अक्ृतोद्धार, 
७--विज्ञान का दसारे दैनिक जीवन में उपयोग, झ--मिन्नता, 8--- 
आम्य जीवन, १०--अपने विद्यालय का वर्णन, १३--प्रातःकाल्न का 
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अमर, ६२--सूर्यास्त का वर्णन, १३--रेल-यात्रा, १४--थर्ड क्लास 
का सफर, १४--दिवाली, १६--दट्ोली, १७--रक्षाबन्धन, १८--विजय 
दशमी, १४--त्योद्धारों का महत्व, २०--प्रकरति-शशोभा, २९१--साहित्य 
झोर संगीत २२--ब्यायाम और शरीर-स्वास्थ्य, २३--आदर्श 
जीवन, २४--भारत में भिखारियों को समस्या, २९--सच्ची नागरि- 
कता, २६--यदि में शिक्षा-मंत्री डोता, २७--यदि में प्रधाम-सन्त्री 
होता, श८--निरक्षरता--एक पाप, २६--निर्घतता महापाप है; 
३०--शिवाजी का चरित्र, ३१--महाराणा की देशभक्ति, ३२--स्वामी 
दयानन्द, ६३---भारतेन्दु दरिश्चन्द्र, ३४--महात्मा गांधी को भारत 
को देन, ३९--अद्व चय, ३६---चल्ञष-चित्रों का अरित्र पर प्रभाव, ३७--- 
स्वास्थ्य ही जीवम है, इ८--उद्योगों का राष्ट्रीकरण, ३६--अआरदुशे 
मागरिक, ४०--प्रीढ़ शिक्षा, ४१--निरक्षरता को दूर करने के कुछ 
उपाय, ४२--मेंरे जीबन का लक्षय, ४३--मेरी महत्वाकाक्षा, ४४--- 
हमारी शिक्षापद्धति, ४४--परीक्षा प्रझाज्ञी--एक अभिशाप, ४६-- 
नववर्ष, ४७--ग्रोष्मऋतु, ४८--स्थतन्त्र भारत में विद्याथियों का 
कृतेब्य, ४८--तुलसी की साहित्य ओर समाज सेघा, &०--खूरदास, 
४२१---सूर, खूर तुलली शशी”, ४२--खसमाज में नारी का स्थान, 
६२-- अस्पृश्यता-- एक अभिशाप, ४७ --किसी महापुरुष की जीवनी, 
४५--साहित्य और समाज, ४६--विधार्थी जीवम झोर श्रह्माच्ये, 
४७---भारतीय चित्रकल्ना, #&#प्--भगवान बुद्ध, २₹६--शिक्षा और 
स्वावलम्बन, ६५०--खसमा चार पत्रों से ल्ञाभ, ६१--सुन्नी-शिक्षा, ६२--- 
सद्ृशिक्षा, ६३--आमसुधार, ६४---आदुर्श विद्यार्थी, ६४--आदुर्श 
नारी, ६६---घथन का सदुपयोग, ६७--प्रातः त्रमण, ६८--मिततब्ययता | 


पञ्चविशति प्रकरण 


पत्र लेखन 

हमारे दैनिक व्यवहार में पत्नों का विशेष महत्व है। अ्रपने 
प्रास्तरिक भाषों को हम जिस सरलता से अपने दृष्टजनों को लिखे पन्नों 
में व्यक्त करते हैं, उस प्रकार अपने लेखों एथं निबन्धों में नहीं। पत्र 
लिखना भी एक विशेष प्रकार की कला दे। यू" तो सभी लोग प्र 
लिखते हैं परम्तु बास्तविक कला से बहुत कम लोग परिचित होते हैं । 
इस कलाका मुख्य उद्द श्य यह दे कि हम संक्षेपसे सुन्द्रतम रूपमें अपने 
अन्तरिक भाषों को ब्यक्त करदें। पश्चों में सबसे ऊँचा एवं महत्वपूर्ण 
स्थान विचारशील साहित्यिक ब्यक्तियों द्वारा लिखे गये पन्नों का होता 
है| परन्तु यहाँ दम उन साहित्यिक पत्नों के सम्बन्ध में छुछ विशेष न 
कट्द कर नवीम प्रणाली से श्राअकल लिसश्बे जाने पाले प्रकारों के 
स्वरूपों का ही विचार करेंगे । 

पत्र लिखने के प्रकार को मुझ्यतया हम तोन भागों में विभाजित 
कर सकते हैं :--- 

(१) ब्यक्तिगल पत्र (२) सरकारी पंत्र (३) ब्यायसायिक पत्र । 

(१) व्यक्तिगत पत्रों में--ल्लेखक अपने आस्तरिक पिशारों को 
इ्यक्त करता दे । इस प्रकार के पत्र प्रायः अपने साता-पिता, भाई-बन्घु, 
पति-पत्नी, मित्र आदि फो लिखे जाते हें। निमस्त्रण पत्र एवं मान 
पन्नों का सम्बन्ध भी किन्हीं विशिष्ट ब्यक्तियों से ह्वी रहता दे, अतः 
हम उन्दें भी ध्यक्तिगत पन्नों में सम्सिल्नित कर सकते हैं । 

(२) सरकारी पत्रों सें-- केखक अपने काम की बात बहुत 
संच्चेप से ब्यक्त करता दे । आवश्यक रूप से इम पन्नों की भाषा विशेष 


[ १६३ ] 


रूप से शिष्ट रखनी चाहिये । 
(३) व्यावसायिक पत्रो--एवं सरकारी पन्नों के रूप में विशेष 
अन्तर नहीं दे । लिखने के प्रायः ये ही प्रकार हैं । 
पत्र आरम्भ करने की विधि 
पत्र आरम्भ करने से पूर्व पन्र-लेखक को कागज के दाए' सिरे 
पर सबसे पहले अपना पूरा पता लिखना चादिये। उसके नीचे दिनांक, 
मास और वर्ष सद्दित क्िखना चाहिये । जैसे, 
१२, पटेल रोड, देहरादून, 
१३ साघ, २००६ बवि० 
आअपना पूरा पता लिख लेने के बाद दिनांक को सीध में बांई 
झोर थोड़ा सा स्थान छोड़ कर पत्र की प्रशस्सि आरम्भ करनी 
चाहिये। जैसे, 
परम पूज्य पिता जी, प्रिय पुत्र सुशील, 
सादर प्रणाम । शुभाशीः । 
आजकल अभिवादन सूचक शब्दु अपने से बढ़ों को पत्र लिखते 
समय द्वी लिखे जाते हैं, सम आयु वालों एवं झरने छोटों को लिखते 
समय प्रायः कुछ नहीं क्षिखा जाता दै। केवल प्रशस्ति या प्रशस्ति 
सद्दित नाम क्लिख कर ओर एक पंक्ति छोढ़ कर नीचे से पत्र आरम्भ 
कर दिया जाता है । जेसे, 
प्रिय मिन्न, या प्रिय मिन्न नरेन्द्र, या प्रिय नरेन्द्र, या प्रिय, 
तुम्दारा पत्र मित्ना, समाचार ज्ञात हुआ आदि । 
पत्न की समाप्ति के कितने दी प्रकार दें। समाप्त करते समय 
पन्र जिसको लिखा जाता दे, उसके साथ कुछ सम्बन्ध सूचक शब्द, या 
किन्‍्हीं अन्य प्रकार के औपचारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 
इसके याद क्षेखक अपने हस्ताक्टर करता दे । जेसे, 
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यदि पत्र पिता को लिखा गया है वो--- 
ग्रापका आज्ञाकारी पुत्र, 


(या) आपका आज्ञाकारी, 
नरेन्द्र 
पत्र यदि मित्र को छिखा गया है तो-- 
सुम्दारा अभिन्न हृदय, 


नरेन्द्र 
(या) तुम्द्दारा मित्र, 
(या) तुम्हारा, 
नरेन्द्र 
मीचे हम एक ताकिका दे रहे हैं, इससे आरम्भ पूर्व समाप्ति 
की विधि कुछ समझ्की जा सकती है-- 
प्रशस्तति समाप्ति 
(१) अपने बड़े आदरणीय सम्बन्धियों को-- 


परम पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, आपका शआशज्ञाकारी, 


परमाद्रणीय, अरद्धास्पदू, परमश्रद्धेय, स्नेहपाल, कृपाभाजन, 
पूज्यचरण ,परम श्रद्धास्पद, आदि | कृपाकांक्षी, चरण सेवक, 
(पिता, गुरु, माता, ज्येष्ट सेवक आदि। 
भाई-बन्घु आदि) 


(२) प्रतिष्ठित व्यक्ति को-- 

साननीय,_ परम माननीय, आपका, सेवक, कृपा- 
आदरणीय, अरद्धेय, मद्दामान्य आदि । भाजन, विनीत आदि ॥ 
(३) मित्र को-- 

प्रिय मित्र, प्रिय मित्नवर, तुम्दारा, तुम्दारा अभिन्न, 
प्रिय, प्रिय भाई, प्रिय बन्घु, तुम्हारा अभिन्न मित्र, सदा 
४ सुधेश, प्रिय गोपाक्ष वुम्दारा, तुम्दारा दी आादि। 
आदि । 
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(४) अपने से छोटों फो-- 
प्रिय, परमसप्रिय,  प्रियवर, तुम्दारा छुभचिन्तक, दिलेषी, 
प्रिय वत्स, प्रियद्शन । शुभाकांचो, मंगन्लाभित्ञाषी, 


(४) व्यावसायिक पत्रों में--- 
श्री मन्‍्मद्योदय, श्रीमन, मद्दोद॒य, भचदीय, आपका, निवेदक 
प्रिय मद्दोदय, मद्ाशय आदि । 

ठीक समय पर ठीक स्थान पर पत्र पहुँचाने के लिए यह आव- 
श्यक दै कि पत्र के ऊपर पाने वाले का पता ठोक प्रकार से द्षिखा दो। 
हिन्दी में पता निम्न प्रकार से क्िखना चाहिए--- 


| “+पमदुन 


श्री अवनोन्द्र कुमार ध्यागी पुम० ४०, 
१२, पृथ्वीराज रोड, 
नयी दिख्क्ती 





झब हम यहां पर उदाहरण स्वरूप कुछ पत्र दे रदे दें-- 
(१) पुश्र की ओर से पिता को पत्र 
२६ इण्जरोड, देदरादूस 


१०, फाक्पुन, २००६ वि 
परमपूज्य पिता जी, 


चरणों में सादर प्रय्याम ! 
निवेदन है कि आपका कृपा पत्र मिलता | इन्हीं दिनों में मेरी 
परीक्षा हो रही थी, अतः में तुरंत उत्तर न दे सका। परीक्षा में मेरे 
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सभी प्रश्नपत्र सन्‍्तोषत्रद हुए दें। मेंने आपके आदेश के अजुसार ही 
अपना कार्यक्रम बना लिया है । पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य ठीक रखने के 
लिए प्रतिदिन ब्यायाम करता हूं, विद्यालय के खेल्तों में भी भाग केता 
हूं, एवं श्राठःकाल को घूसने के लिए भी जाया करता हूँ | अभी सुम्े 
रुपयों की आवश्यकता नहीं दै, होने पर लिख दूगा | 


परमपूज्या माता जी को प्रणाम एवं विनय को प्यार ॥ 


शझापका आज्ञाकारो पुत्र, 


सनन्‍्तोष कुमार 
(२) मिन्र को पत्न--- 
१२९, सुभाष रोड, देहरादून, 
२६ फरवरी, १5&<० 
प्रिय मित्र हरीश, 


यहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद भी तुम्दारा कोई पत्र नहीं 
मित्ना, क्या कारण है ९ क्या कार्य में अधिक व्यस्त रहते हो? यदि 
ऐसा ही है दो भी कभी अपना कुशल समाचार ठो तुम्हें किखते ही 
रहना चाहिये | 
झब के ओष्मावकाश में स्थानीय कई साथियों ने काश्मीर 
घबाने का निश्चय किया दै। बम्बई से प्रिय शान्ति ने भी साथ चलने 
के लिये किखा है। क्‍या तुम भी समय निकाक् सकोगे, अवकाश लेने 
का अभी से प्रथत्न करो । तुम्दारे साथ रहने से बहुत अच्छा रदेगा | 
इस प्रकार के अबलर कभी कभी ही मित्वा करते हें। में तुम्दारी 
स्वीकृति को प्रतीक्षा करू गा । 
प्रिय सतीश को प्यार ै 
शुम्हारा अभिन्न, 
शकझुर 
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(३) माता का घुन्न को पत्र-- 
प्रेम निवास 
नेहरू रोड, देददरादून, 
पौष २९, २००६ बि० 
प्रिय पुत्र अशोक, 
शुभाषीः ! 


तुम्हारा पत्र मिला । यह पढ़ कर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम 
इस वर्ष यहुत प्रतियोगिताओं में, सर्वश्रथम रद्दे हो । मेरी उस प्रभु 
से यही' द्ार्दिक आथना दै कि तुम्दें इसी प्रकार की प्रशंसनीय 
सफलताए' जीवन-क्षेत्र में मिलती रद्दें ओर तुम उच्च से उच्च सम्मान 
प्राप्त करने के अधिकारी बनते रहो । 


शीला तुम्दें नमस्ते कद्द रही दे । 
तुम्दारी कल्याणकांक्षिणी माता, 
ज्योतिर्मयी 
पुत्र के विवाह निमन्त्रण-पत्र 


श्री 04 क ३ कस कक # कक ल#ै७२क ७4७ 449३ 0१३७० ७ 4 क्र #+ ७ के $ ७ कक के की है १०७१७ # ७ *+-क 


मेरे आयुष्मान्‌ पुत्र श्री विनोद कुमार एम० ए०, पी-एच० डी० 
का शुभ विवाद्द संस्कार आगरा निवासी श्री अचल मोहन एडवोकेट 
की झायुष्मती पुत्रो श्री अक्षका एम० ए० से रविवार फास्युन १३, 
२००६ थि० को द्वोना निश्चित हुआ है । आपसे साम्मह प्राथंना है कि 
सपरियार सम्मिलित होकर उत्सव की शोभा भिवृद्धि करें । 


२२, पृथ्वीराज रोड । दुर्शनामिक्षाषी, 


नईं दिरखी 
२० मांघ, २००६ , विनय मोहन 
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विद्यालय के मुख्याध्यापक को अवकाश के लिये प्रार्थना-पत्र--- 


सेवा में 
मुख्याध्यापक महोदय, 


दुयानरूद ऐ'ग्लो विद्याज्नय, देद्दरादून । 


श्रीमन्‌, 
नम्नर निवेदन: है कि आगामी १९ फरवरी को मेरे ज्येष्ड आता 


जी का शुभ विवाद संस्कार दे। मेरा पर-यात्रा में सम्मिलित होना 
झावश्यक है। अतः प्रार्थना है कि १४ से १६ फरवरी तक तीन दिन 


का अवकाश देकर अनुग्नद्दीत करें, कृपा होगी । 
आपका आज्ञाकारी शिष्य 


विजय कृष्ण, 
कक्षा दुशस झ। 
व्यावसायिक पत्र 
पुस्तक विक्रेता को कुछ पुस्तकों के लिये आदेश-पत्न -- 


कली ब्यवस्थापक, १४९, राजेन्द्र मार्ग, सहारनपुर, 
खादित्य सदन, देद्दरादून चेन्र १२, २००६ वि० 
मद्दोद॒य, 


निम्नलिखित पुस्तके यथासम्भव शीघ्र वी» पी० द्वारा भेजने 
की कृपा करें --- 


आधुनिक हिन्दी ध्याकण और रचना $ प्रति 

हिन्दी शब्द सागर २ ५ 

ड्न्दी निथस्धादश है १3 

अच्छी हिन्दी बे १98 

गोदान मल 

साथ में अपने यहां का सूचीपन्न भी भेजने की कृपा करें । 
भवदीय, 


कुृष्णस्जरूप 


षष्ठविशति-प्रकर ण 


अलंकार 

अलंकार का अर्थ विचिशत्रला या चमत्कार होता दे | जिस प्रकार 
सुन्द्री नारी के शरीर को उसके आभूषण और सुन्द्र बना देते हें 
हसी प्रकार रसरूप काव्य की आत्मा (सबेस्व) के शडद और भ्र्थ रूपी 
शरीर को काब्य के यमक, उपसमा प्रश्वति अलंकार और अधिक अमत्कृत 
बना देते दें | साहित्य में इन अलंकारों का वही स्थान दै जो स्त्री के 
शरीर पर आभूषणों का। रस काव्य की आत्मा दै और प्रत्ंकार 
शब्दार्थ रूप शरीर की बाह्य सजावट । 


अलंकारों के मेद 

काव्य के शरीर शब्द औभोर अर्थ के भेद से भअत्धषकार भी दो 
प्रकार के द्वोते हें---(१) शब्दालंकार और (२) अर्थाल्लंकार । 

शब्दालंकार--जद्दां श्रथंकी अपेक्षा शब्द द्वी अधिक अमत्कार 
डत्पन्न करता है, वहां शब्दालंकार द्ोता दै। 

अथालंकार--जहां अर्थ में विशेष चमत्कार हो । 

बब्दालकार 

(१) अनुप्रास--स्वरोंकी मिन्नता रहने पर भी जहां एक जैसे 
व्यंजन सुनाई देते हों, अर्थात्‌ एक ब्य॑जन की अनेक बार आवृत्ति की 
गई दहो। जेसे, 

कमसनीय कोमल कानत कुसुम कलिका । 

यहां पर 'क” ब्यंजन को अनेक बार आदइृक्ति हुई है, अतः 
झनुप्रास अक्लंकार दे । 
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(२) यमक--जहाँ एक शब्द अनेक बार आये किन्तु अर्थ में 

भिन्‍नता हो, उसको यमक कहते हैं। जेसे, 
पतीन बेर खाती थीं वे तीन बेर खाती हैं।? 
'कनक कनक सें सौयुनी मादकता झधिकाय ।? 

यहां दोनों पदों में रेखांकित शब्दों की आदृत्ति हुईं दै, किन्तु 

झथ के सेद्‌ के साथ । अतः यहां यमक अलंकार दै । 
| अ्थालंकार 

(३) उपमा--भेद उपस्थित रहने पर भी जब दो पदार्थों के 
साइश्य का वर्णन दो, तो डसे डपमा कद्दते दें। जेसे, 

सुख चन्द्रमा के समान मनोहर हे। 

यहां मुख ओर चन्द्रमा का भेद होते हुये भी समानता बतलाई 
गई है, अतः यहां उपमा अलंकार दे । 

उपमा में चार बातें मुख्य मानी जाती दैं--डपमेय, डपमान 
साधारण धरम और घाचक शब्द । 

उपभेय---जिसकी उपमा दी जातीं है, वह उपसेय कद्दाता है। 
ऊपर के वाक्य में मुख की उपमा चन्द्रमा के साथ दी गई है, इसलिए 
मुख! उपमेय दे । 

उपमान -- जिसके साथ उपमा दी जाय, वद्द उपमान कटद्दाता 
है । ऊपर के वाक्य में मुख को डपसा चन्त्रमा के साथ दी गई है, अतः 
ध्न्द्रमा? उपमान दे । 

साधारणघमं--उपसेय और उपसान में जिस कारण से 
समता होदी है एवं जो उपसेय और उपमान की तुलना का आधार 
होता द्वे। ऊपर के उदाद्रण के 'सनोहर” शब्द का सम्बन्ध चन्द्रमा 
के साथ भी दे और मुख के खाथ भी, क्योंकि दोनों द्वी मनोहर हें, 
झतः दोनों के बीच में मनोह्रता साधारण धरम हुआ । 


[ २०१ ] 
ह वाचक शब्दू---डपमेय उपमान की तुलना जिस शब्द के 
द्वारा प्रकट धोती है, उसे बाचक शब्द कहते हैं। ऊपर के डदाहरण 
में समान! शब्द दोनों की सुना को बताने वाला है, अतः यह 
बाचक है। द 

(४) रूपक--जहां उपसेय शऔर उपसान का अमभेद बताया 
ज्ञाता है वहां रूपक द्ोता दे । उपमा के चार अज्ञों में से यदि 'बाचरू! 
और साधारण धर्म! निकाल दें तो रूपक अलझ्लार बन जाता दे । जैसे, 

“रमा का मुख कमल है? 

, भरष्टां मुख के ऊपर कमल का आरोप किया गया है, श्रर्थात्‌ 
मुख को ही कमल बना दिया गया दे। साधारण धर्म और बाचक 
दृटाकर दोनों के भेद को दूर कर दिया गया है। 

(५४) अपहनुति--जद्दां सत्य बात को छिपा कर या उसका 
निषेध करके दूसरी (असरय) बात कही जाय, वहां अपहनुति अलंकार 
होता है । जेसे, 

में जु कद्दा रघुबीर कृपाला । बन्घु न द्वोय , मोर यह काला ॥ 
तुलसी रामायण के इस पद्च में सुझ्नीब ने श्रीरामचन्द्र से 
अपने भाई बाली को अन्घुस्व का निषेध करके, उसे अपना काज्ञ धर्थात्‌ 
स्॒स्युस्वरूप बताया दे, अतः यहां पर अपहनुति अलंकार है। 

(६) उत्प्रेज्ञा--जब डपमेय में डपमान से भिन्नता जानते 
हुए भी उसकी (डपमान की) सम्भावना को जाती है, तब उसत््रेत्षा 
अलंकार द्ोता द्द । जेसे मुख मानो चन्द्रमा दे यहां मुख में चन्द्रमा 
की सम्भावना की गई है, अतः यहां पर उस्प्रेज्ञा अल्लंकार है। 

'मुख चन्द्रमा के खमान है? (उपभा) में मुख और चन्द्रमा में 
समानता मानी गई है; 'झुख चन्द्र हे! (रूपक; में मुख और चन्द्र में 
एक रूपता स्थापित कीं गई है, परन्तु 'भुख मानो चन्द्रमा है? 
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(डत्पेक्षा) में मुख और चन्द्रमा में समानता दिखाने का भाव तो 
अवश्य है, किन्तु यद्द समता निश्चित नहीं दे। यही इन तीनों 
झलंकारों का एक दूसरे से भेद दे । 
अतिशयोक्ति---जब किसी वस्तु का बहुत बढ़ा-चढ़ाकर 
बर्गन किया जाता है तब अतिशयोक्ति अलंकार द्ोता है। जेसे, 
देख को साकेत नगरी दै यददी । 


स्थर्ग को छूने गगन में जररद्दी ॥ कक 
( शरया) 


साकेत नगरी के अस्युच्च भवनों को देखकर कवि ने यह 
करपना की दे कि साकेत नगरी स्वर्ग को छूने के लिये आकाश में 
जारदी दे । बढ़ा-चढ़ाकर वर्णान होने के कारण यहां पर अतिशयोक्ति 
अलंकार दे । 
रस 


सादित्य शास्त्र में रस को ब्रह्म के आनन्द के बराबर बताया 
गया है, अर्थात्‌ एक योगी साधना करके ईश्वर के साक्षास्कार से जिस 
झाननद को प्राप्त करता दे, एक सहृदय साहिस्यिक उसी प्रकार के 
झानन्द को सरस साहित्य से प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ ही एक 
बिशेष प्रकार का भ्रानन्द दे या स्वाद दे 'डसको इस बात में कोई 
रस नहीं झाया!; अेमचन्द्र की कद्दानियों में जो रस है, बद कौशिक की 
कहटदानियों में कहां! (विजय के बनाये भोजन में जो रस है, घदद शीला 
के में नहीं ।? इससे स्पष्ट दोगया कि इसका तात्पयं आनन्द से है। 
आनन्द मन की पक विशेष अवस्था का नाम है। सुख, दुख, भय, 
हर्ष, शोक आदि सन की विशेष अवस्थाओं के द्वी तो नाम हैं। 

साहिस्य में प्रमुख रूप से ये अबस्थायें नो प्रकार की मानी हैं, 
अतः रस भी नौ ही माने गये हैंः-- 
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व 'गार, हास्य, करुणा, रोद, वीर, भयानक, वीसत्स, अद्भुत 
झौर शामन्त । इन रसों के नौ ही स्थायी भाव माने गये हैं, जिनले कि 
इनकी उत्पत्ति होती है। क्रमशः सव के नाम ये हैंः--- 

रति, हास, शोक क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, (घणा), 
विस्मय और शम ( वैराग्य ) । 

हन सबका विस्तार से परिचय काब्य के लछण-पअ्न्‍न्थों से दी 
जानना चाहिये। 


सप्तविशति प्रकरण 
छ्न्द्‌ 

भाषा के दो रूप हैं एक गय्य और वूसरा पथ । गद्य में कहने 
या बोलने वाले को पूरो स्वतस्त्रता रहती है। वह जेसे चादे अपनी 
इच्छानुसार शब्दों का प्रयोग कर सकता दै। किसी विशेष प्रकार के 
नियम के पात्वन के किये वद्द बाध्य नहीं द्वोता । किन्तु पद्म में यह 
बात नहीं होती । पश्च में अक्षरों के प्रयोग के लिये एक विशेष प्रकार 
के नियम का पालन करना पढ़ता दै। इस नियम-विधान को हो छुम्द 
कहते दें । 

अक्षर-- छुन्द शास्त्र में शब्दों के अवयब रूप अच्षरों का 
विशेष महत्व दे, शब्दों का नहीं । नियस विधान अक्षरों के किये हैं, 
शब्दों के लिये नहीं । जेखा कि दस प्रारम्भ में बतत्ा चुके हैं, अक्षर 
दो प्रकार के द्वोते हें, 'स्वर' और ब्यंजन! । छुन्द शास्त्र के अक्षरों को 
गणना में केवल स्वरों की गणना की जाती दे, ब्यंजनों की नहीं । 
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उदाहरण के लिये-- राम” पद में चार अक्तर हें, दो स्वर झा! और 
अ? तथा दो ब्यंजन र्‌? ओर 'म्‌! । छुन्द में अ्क्तरों को गणना करते 
समय “राम? के केवल दोनों स्वर अक्तर ही लिये जायेंगे, व्यंजन नहीं । 
छुन्द शास्त्र सें अक्षर दो प्रकार के द्ोते हैं, लघु और गुरु। 
लघु --वे एक मात्रिक हस्व अक्षर, जिनके उच्चारण में कम 
समय लगता है, लघु कहलाते दें। जेते, श्र, ह; उ) त्र-न, नि, लु, 
न्‌ शआादि | 
गुरु--वे द्विमातिक दीर्घ अक्षर, जिन के उच्चारण में लघु की 
अपेक्षा सामान्यता दुगुना समय लगता है, गुरु कहलाते हैं। जेसे, 
झा, ईं, ऊ, ए, पे, ओ, ओऔ, अं, अः--ना, सी, नू, ने, ने, नो, नौ, 
नें, नः आदि । 
; मात्रा--प्रस्येक बर्णा के उच्चारण में जो समय लगता है, डसे 
मात्रा कहते हैं । 
विशेष --हस्व अक्षर एकमाञत्रिक (एक मात्रा वाले) एवं दीर्घ 
अक्षर ट्विमात्रिक (दो मात्रा वाले) कहलाते हैं । 
छुन्द शास्त्र में कोई वर्ण लघु हो या, उसे एक द्वो माना 
जाता है| परन्तु लघु को एक मात्रा और गुरु की दो मात्रायें मानी 
ज्ञाती दें 
लघु-गुरु अक्षर चिन्ह--छुन्द शास्त्र में खड़ी लकोर ( | ) 
लघु का चिह्न माना जाता दे पर टेढ़ीं ककीर (5) गुरु का। 
गण 
तीन अक्षरों के समुद्द से एक गण बनता दै। छुन्द शास्न्न में 
निम्नलिखित आठ गण माने जाते दैं--मगणा, भगण, जगण, सगयण, 
यगया, रगण, तगण झोर नगण । छात्र छात्राशों की सुविधा के लिए 
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गयों का स्वरूप बताने वाला एक पथ दे रहे हैं:--- 

झादि मध्य अरु अन्त में, होय भ-ज-स गुरु मान | 

प-र-त द्वोय क्रमतें लघु, त्रिगुरु “म! जिलघु न जान || 

भ्रमण जगण सगय में क्रमशः आदि मध्य और अन्त में गुरु 
अत्तर होता है । यगण रगण तगगण में क्रशः झादि मध्य अन्त में 
लघु अक्षर होता है। मगयण में तीनों अच्षर गुरू दीते हें और नगण में 
तीनों लघु । आगे के चित्र से इनका स्वरूप और स्पष्ट हो जायगा | 


गण का नाम लक्षण चिन्ह उदाहरण 
पूण. संद्िप्त 
555 $ 55 
, मगयणा म त्रियुरु 555 जामाता मान्धाता 
$5।। 5॥ ॥ 
भगण भ आदिगुरु $॥ पावक पाचक 
। 5 ॥ ॥5।॥ 
जगण ज॑ मध्यगुरु पे] रमेश नरेन्द्र 
॥। 5 ॥। 5 
सगण सा अन्तगुरु ॥5 तरणी रजनी 
| 55 ।5 5 
यगण य आदि जघु ॥55 सुशोभा यशोदा 
$॥5 5]5 
रगया र॒ मध्य लघु $|5 ' कामिनी जानकी 
55| 53<5॥ 55] 
शगणा त अन्‍न्तलधघु 55| राजेश दीनेश 
क ।।] ।। ॥ 
नगय न त्रिल्घु ॥4॥ रखर सबर 


छन्दों के मेद 
छुन्द दो भकार के धोते हें (५) वर्शिक और (२, मात्रिक | 
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वर्णिक छुन्दों को बत और वर्णदुन्दु भी कद्दते हैं | इसी प्रकार माश्रिक 
छुन्दों को जाति तथा मात्रा छुन्द भी कद्ते हैं । 

वचरिक छुन्द--जिन छुन्दों में श्रत्वरों की संडया एवं लघु ओर 
गुरु अक्षरों का स्थान निश्चित हो, उन्हें वर्शिक छुन्द कद्दते हैं । 

माओअिक छुन्द--जिन छुन्दों में मात्राओं की संख्या निश्चित हो | 

वर्णिक एवं मात्रिक छन्दों के तीन मेद 

वर्णिक एवं माश्रिक छुम्दों के सम, अर्धंसम, विषम भेद से दोनों 
के तीन तीन भेद और होते हैं। आगे के चित्र से ये भेद ओर स्पष्ट दो 
जायेंगे । 


छ्न्द 
मी 
वयों| | _ मात्र | 
| | | 
सम  अर्धध्भ विषम सम अधसम विषम 
हे सबते पद्ले यहां हम कुछ वर्णंज्त्तों के लक्षण झर उदाहरण दे 
रदे दें। 
€ 
चणपृत्त 
२ इन्द्रबत्ना 


(ता सा ज गा गा शुभ इन्द्रबज्ा ) 
सतत जग रा अर्थात्‌ दो तगया (55 ।, 55 ।), जगण ( ।5। ) 
झौर दो गुरु ( 55 )--हस प्रकार प्रत्येक चरण में जिस के ग्यारह 
बर्णा हों, उसे इन्द्रवज़्ा कद्दते हें | जेसे, 
में जो नया ग्रन्थ विज्ञोकुता हूँ 
भाता मुझे सो नव मित्र सा है । 
देखू' डसे में नित बार चारा 
मानो मिक्षा मित्र मुझे पराना 
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२ उपेन्द्रवज्ञा 
(डपेन्द्रवद्मा जत जा ग गा है) 
जतजग ग अर्थात्‌ जगण ( । 5। ), तगण ( 55 ॥ ) और 
दो गुरु ( 55 ) इस प्रकार जिस के प्रत्येक चरण मे ग्यारद्द वर्ण दों, 
डसे उपेन्द्रवज्ना कद्दते दें | 
कटी वहीं भूल न जाहएगा 
पधारिए सत्वर आहएुगा । 
बने स्व सत्पथ सौख्यकारी 
सुकम हों बिपत्तिद्दारी ॥ 


3--वसन्ततिलका 
(जानो वसमन्‍्ततिल्लका त भ जा ज गा गा) 
तभजजग ग भधर्थात्‌ तगण (55)), भगण (5॥), दो जगण 
(।५, |$)) और दो गुरु (55) इस प्रकार जिसके प्रत्येक चरण में 
१४ बर्ण हों उसे घसन्‍्ततिलका छुन्द कद्दते दें। 
बातें बढ़ी सरस थे कहते बिद्दारी 
छोटे बढ सकल का हित चाहते थे। 
अत्यब्त प्यार संग भे मिल्लते सबो से 


बे थे सहायक बड़े दुःख के दिनों में ॥। 
४-द्रुत विल्लम्बित 
( नभ भर ) 


जिस छन्द में क्रशः नगया, भगण, भगण भौर रगण होते 
हैं डसे त््‌ तबिक्म्बित कहते हें। 
दिवस का अध्सान समीप था, 
गगन था कुछ लोद्दित हो 'चत्षा। 


( २०८ |] 
तरू शिक्षा पर था अब, शाजती, 
कमल्िमनी-कुल-बल्कभ की प्रभा ॥। 
(दरिश्नौध) 
५४ मालिनी. 
मन मय थ भर्थाव दो नगण (॥, ॥) मगण (555) ओर 
दो यगण (55, ।55) इस प्रकार जिस के प्रत्येक चरण २» १२९ वर्ण हों, 
डसे मालिनी कहते हें । 
प्रिय पत्ति बह नेरा प्राण-प्यारा कहाँ है? 
दुख-जतल्ल-निधि डूबी का सहारा कहां है ? 
लख मुख जिस का में आजलों जीं सकी हूं, 
बह खनि उपमा का स्वच्छु होरा कहाँ है ? 
( हरिश्रौध ) 
६---शिखरिणी 
यमनस भ ल्ञ ग अर्थात्‌ यगण (। 55 ), ममण ( 555 ); 
लगया ( ।।। ), सगण ( ।। 5 ) भगण ( 5।।), एक लघु (। ) 
ओर एक गुरु ( 5 )--इस प्रकार २७ बयां का दिखरिणी छन्द द्वोता दै। 
छुटा कसी प्यारी, प्रकृति-तिय के अन्द्रमुखकी, 
नया नीला ओड़े , बलन चटकीला गगन का । 
जरी-सस्मा-रूपी, जिस पर सितारे सब जड़े, 
गले में स्वगंगा अति क्षद्धित सालासम पढ़ी ॥ 
( सत्यशरण ) 
७- मन्दाक्रांन्ता 
मभ नत शग ग झशर्थात्‌ मगण (555 ), भगण ( 5॥), 
भगयण (॥ ) दो तगण ( 55), 55। ) और दो गुरु ( 55 ) इस प्रकार 
जिस में १७ बयां हों उसे मन्दाक्रांता छुन्द कहते हें। जेसे, 
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जो में कोई बिहग उड़ता, देखती ब्योम में हूं, 
तो उस्कणठा वश विवश हो, चिक्ष में सोचती हैँ । 
होते मेरे, निबल तन में, पक्ष जो पक्षियों से, 
तो यों ही में, समुद उड़ती, श्याम के पास जाती !। 


मात्रिक छुन्द 


सम 
तोमर 


तोमर के भ्रश्येक चरण में १२ मात्राय द्वोती द्वे । अन्त में ऋरूश। 
गुरु और लघु वर्ण होते दें । जेसे, 

रिपु परम कोपे जानि ५२ मात्राएँ भ्रग्त में शुरु, लघु 

प्रभु धनुष सर संधानि बढ 5 के 

छॉड़ विपुल नाराच शा 

लगे कटन विकट पिशाच्_,, न बे 


चोपाई 
( कल सोक्षद्द जत तजि चोपाई ) 


क्ोपाई के भ्रस्येक चरण में १६ मात्राएं होती हैं । जैसे, 
एकटक सब सोहदि चहु ओरा । 
रामचन्द्र सुख चन्द्र चकोरा ॥ 
तरुन-तमाल-चरन तनु सोहा । 
देखत कोडि-मदन-मन  मोहा ॥ 


अधेसम 


दोहा--( तेरद्द विषम न आदि में | सम ग्यारह्द कल त्तान्‍्त ) 
दोदा के विषम ( पद्दले, तीसरे ) चरणी में १३ और खसम 


दे ए 9) 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
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